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अदुवादकका पारवय. 
न 2 < < 
यू. पी. प्राते आगरके निकट एक चावरी गांवहै | बह है 
तये छोदा पतु दुद्र है ! इसी गावभे एक यल तोतारामजी रहते ये, 
ते धर्मास्ाय वेपते ही सच्छे अनुभवी वैयये, जर्‌ जै सजन भे 
सेद प्ोप्छारी ये) यहीकारण थाकिवेर्गावके शिसेमणि गिन 
ते थे] यपत इस असार द॑सारको वि. से. १९६५ मँ छोडा । 


{> ~प; 


> 


आपके छह पुत्र हूए । 


१ रामरलालजी-भाष जाजनः व्रह्मचयै पाटन कते हुए घरका काम 
करते रहे । आपका स्वमाव वहुतही मिरनतार ओर उत्तम था। आप भी 
बडे धर्मात्मा ये ] आपने सम्वत १९७० मेँ पना नश्वर शरीर छोड । 

२ मिटनङालजी-घरपर शर व्यवसाय कलत है आपके पुत्रका 
नाम चि० नेमिच॑द | । 

२ तीसरे प. छालारामजी जैन शाखी ( धर्मरल ) है जिन्ोने 
इस अथक्रा अनुवाद सौर व्यास्या की है । 

४ पे. नन्द्नहाल्लजी-आप भी हिदीके अच्छे रेक ओर कवि 
ह । आपने चौवीसी पाठ दिवारी पूजन आदि कितने ही कविताके भथ 
खिति ह । आफने गुजयती भाषां भी पृर्तकै रिद्ली है । आपके पुत्रका ' 
नाभ चि. जयकरमार है ! जाप इस समथ बरह्मचर्यं परतिमा धारण कर्‌ 
याचाय श्री १०८ श्री श्ांतिकषगरजी महाराजके षके साथ हकर 
गुरुभक्तिका खभ उटा रहे ई । 

५ पै. भक्डनलछाङजी-जाप जैन समाज एक धरधर विद्वान है 
षने देरी नगरमे अवं समा्िर्योक साथ छह दिनि तक खा तार 
सालार्थं क जच्छी विजय भाक्त की दै) भपने चाध्यायी यौः 


{२1 

पपा सिध्युपाय को सुबोधिनी नामकी एक विस्तृत ओर 
स्व्तत्र टीका ङ्खी है] आप्छो न्यायाच्कार, वादीयकेसरी, विया- 
वारिधि, धर्मवीर आदि प्दवियां राध है इतस वमव्‌ सापश्री. गो. दि. 
जन सिद्धत विचाल्य ऊ सहायक सती ई ओर मारत वर्पीय दि. जैन 
मद्ासमा के भपत्र जैनगजट के सूत्रार सन्शादक्त है । 

६ माई श्रीलाटजी-माप जोहरी हैँ जाहरातका काम अच्छा जानते 
ह | इस सम्य आप कल्कतता मे व्यापार्‌ करते ह ! 

अनुवादे महा वि्याल्य धुरा सौर संसत विद्यालय चम्मं वि 
दाध्ययतन्‌ किंवा रै ] व्रियाध्ययन करने न्यायचाच्यति वा. ग. केठरी पै. 
गोपास्दासनी, व. पत्रासलजी वाङरीवाट, पे. धत्नालस्नी काशचलीवाल 
दी विरोषल्ण रहीह | विदयाध्ययन कै वाद प्रायः अध्यापन 
कमैमंही खे हुए ह; सरथम वहुतसी समाजसेवा भी क्रते रहे है । श्री 
भारत वर्ीव दि० उन महात्मने यापी सेवासे प्रसन्न होकर 
ध्न की उपाधि प्रदान की है) 


आपने यबतक्त नीच च्लि अर्धाका अनुवाद किया है-आदिपुराण, 
उत्तापुराण, सां तिपुराण, सागार्‌ धर्मामृत, ममपरननोत्त्‌, परदनोत्तर श्रावका - 
चार्‌, जिनशतक, पात्रकेसरीस्तोत्र, चारत्रिसार, सरयिव्दनविदारण, गौतम 
चति, सार्समुच्य, लुभोभ दरि, सृक्तिषुक्तावरी, दशलक्षणिक जयमाल, 
तत्वानुदाषषन, यएयनणिमाल, द्वादसनुपरेक्षा, प्रवोधसार, चतुर्वियति 
सवान, यादि । दनक सिवाय यादिपुराण समीक्षा की परीक्षा 
दो भाग, पो्दासकार, वारवोध जैन घ्म ३- भाग, त्रिया मंजरी 
आद्धिओँर्‌ मी दोः मेदि अथ टै । ¢ 
` -दस स्मय पैडितनीके कुटुवमे २ कन्या ओर्‌ एक चि. राजेन्द्र 
मार पुत्र दै ! 
रात्रय परखाराप दाघ्ची सोद्पृग. 


विषयसूची. 
रिप, 


प्रतिन्ना... 

मणलचरण, 

धमेको नमस्कार. 

रलनेयको नम्र. 
सम्यग्ददीनको विदोप नमस्कार, 
अथ स्लिनेकी प्रतिना, 
सम्यादरीने ओर मिध्यादर्यीन, 
सम्यश्ददीनका स्वस्य. 

देवा स्वरूप. 

कुटेचक्ा स्वरूप 

धरमकरा स्वस्य 

ङुधरगक्रा स्वह्प, 

गुरूका स्वस्प. 

रुगु खर्प. 

तरका स्वख्य. 

कुतरत्वोका स्वश्प, 
सम्य्दशनकी प्ररस।. 

सदोष सम्य्रशैनकी यताम. 
सुम्याद्रीनकी भावना. 
मिध्यादईन, 

मिध्यादृष्टियोको सहुपदेश भच्छा नही खाता. 
ईका दोष. 

दका दोपते हानियां. 


श्लोक ॥ 
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कक्षा दोष. 


कक्षा दोषे हानि. 
सम्याद्दनफी महिमा. 

विरनिदा दोप. 

विर्निदा दोषे हानिवा,. 
मिय्यादुद्ीनभरंसा दोष. 

मिथ्या द्ियोका मत. 

उपगृहूते ग, 

उपगूह अगके न होनेसे हानिर्या. 
सिति कएण अप, 

स्थितिकरण केन होनेसे सम्यण्द्ीन की हानि. 
रलत्रयको म्थिर कटनेके उपाय. , 
स्थितिकरणके अमावसे हानिया. 
भ्रमवेता अग. 

रलत्रयङी निदासे हानि. 

वातस्य अग. 

वात्सल्य अंगके प्रकार. 

वेयाव्रत्य के किये उपदेश. 
सम्यष्दईीनके भद्‌. 
` जोप्चमिक सम्य्दरीन ऊ काएण. 
सम्यग्दरौनके ओर भी भेद. 
सम्वन्ददीनके दोप गुण. 
सम्यष्दरौनकी मुख्यता. 
` द्धोपदनि त्याग कानेका उपवेश. 
सन्यदरीनक्धी महिमा. 
सम्यसतानक्ना स्थरूप. 
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-सम्यन्ानी वननेकां उपदेश. 
-्ञानके भेद, 

-सयमक्ता स्वरूप, 

-सेयमके भेद, 


तीरनोकी एकता ही सम्या्द्नका कारण है. 


केवर सम्याक्ञान मोक्षा कारण नहीं है. 
-केवर सेयम मोक्षका कारण नहीं ह. 
निश्चय सम्यादशैन,. 

निश्चय सम्यम्तान, 

निश्चय सयम, 

अल अला नान योर सयम व्यभ 
-रलत्रयका अलग भरा फर, 


दूसरा अध्याय. 


विषय, 
-त्रत्ी महिमा 
श्रावर्कोके चतत. 
धके दोष, 
मांसफे दोष. 
निदैयीकी निदा. 
-धर्मासाकी , परसा. 
-अधर्मं न करनेवाठेकी प्ररौसा. 
मांस खानेवालेकी निदा. 
अर्हिसा्मे दहेतु. 


मद मांस मधुके त्यागके स्यि उपदेश. 


्हिसके त्यागकरे स्यि उपदेश. 
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दया दी ध्म है 
 ्दिसके दोष. 
हिसाका फल. 
मघु दा शहतकै दोष. 
उरुके दोष 
मयां खनेदोकषे वर्तनोमिं मोजन पाने निषेव. 
चंमठेके पार्रोकी रीर्जोक्ना सौर मक्खनका निषेध. 
व्येसर्नोकि याणका उपदेश. 
उनि व मासमे अन्तर 
भमै समञ्ञक् हिसा कने जौर मास सानिका निषेध. 
भणुतर्तोका स्वरू, 
अहिसाणुव्रत क़ स्वद्प 
वीर्हिसाणुत्रतं के राम. 
प्रकाररतसे अर्हिंसाणुत्रता , उपदेश. 
अरहिसाणुव्रतका फर. 
अर्साणुतरतीके कतैव्य, 
स्हिसाणुत्रतम स्याग कले योग्व पदायै. 
रांनिमोजनका निषेध, 
द्विदस्करे त्यागक्रा उपदेश. 
विकल्न्रयकी ईहिखा हो जेयः प्रायश्चित्तका उपदे. 
परिणामि ही पुण्य पाप होता है. 
काय चचनेकी परवरत्ति, 
मन चचन काय्की प्रवर्तिके उदाहरण. 
हिमा यर्हि विषये. 
पर्णोक्ो शाति कनके उफय. 
अचर्याणुवतंफा स्वरूप. 
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चोरीका फल. 

अचर्याणुतरतके फर. 

-सत्याणुत्रतका स्वरूप. 

असत्ये भेद ओर्‌ उनका. 
तथा उनके त्यागनेक्षा उपदेश, 

सत्यवादीकी प्रशंसा. 

पिध्यामाषणके दोष. 

प्रिय वचर्नोकी प्रसा. 

अप्रिय वचर्नाका निपेध. 

मान्य भाषा, 

जक्षचर्याणुत्रतका स्वरूप. 

वेद्या सेवनका निपेष. 

जष्यचयके पार्नेश्ना उपदेश. 

ह्मचारीके स्थि न कलने योग्य काव. 

तरसचयैके पालन कनेक स्यि रिक्षा. 

विपर्योकी भवस्था. 

नरहाणुत्रतिर्यो का कतव्य, 

परक्ली खरसाके दोप, 

परललीसेवनकं फर. 

परलीसेवनके दोष. 

वरसचयै फी महिमा. 

एरिर परिाणका स्वरूप, 

पसक मूर कारण, 
अभि्षाक्षा फल, 

परण कनका उपदेश. 

इच्छाकी व्यथता. 
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सेतोपका एर. ११४. 
-ममत्ताका फर, ९.९.१५ 
-इच्छके दोष. ११६ . 
`अतरण परिह. ११८ 
रोमी पृष कभी तृप्र नहीं होते. १२० 
धनकी निदा. १२१ 
परिगरहपरिमाणके अतिचार. १२२ 
दि्रतका स्वरूप. 33 
दिम्नरतके साम १२४. 
.देशतरतक्ा स्वरूप ९९५. 
जिस देशे मापमोजी, धमेश्ीरको नष्ट करनेवङे ) .` 
ग तथा याध तीर्थाका अभाव हो रसे देशमे १२६ 
रहेका निषेध | 
देशत्रतका फर. ` ` १२७. 
घनेदेड त्रतका स्वरूप. १२९ ` 
अन्दड बेतीके सिगरे न करने योग्य कारय. १३० 
अन्थदंड तकी महिमा १४९१ 
साभायिकका स्वरूप १४२ 
श्रातःकाख्की दिधि १४३ ` 
चितवन १४६ 
वदना १५६ 
-समता १५७ 
-स्तुति, १५९ 
चदना, १६१ 
्रतिक्रमण.  १६२्‌ 
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ध्यान. 

मृखम॑त्रकी महिमा. 

ध्यानके मेद. 

पदस्थ ध्यानका सरूप. 

देहस्थ [ पिंडस्थ ] ध्यानका स्वरव. 
स्पस्थ ध्यानका स्वरूप, 

स्पातीत ध्यानका स्वरूप. 

सगतीत ध्याना फर, , ` 

प्थात।ध्यान रलत्रय सव आलास्वरूप ६ै. 
ध्यानक्रे अभ्यासकरा उपदेश. 

ध्याने शरीरकी सार्थकता, 

गुम प्रवृत्तिक्री साहजिकता. 

धर्मध्यान विना परिशमके होता है 
मनकी निश्वरत्ता ही ध्यानक्ा कारण है 
मनकी गति. 

प्रयाने छम 

आलाकी शक्ति. 

ध्यानकी महिमा, 

ध्यानकी दुरेमता. 
, ध्यानका समय, 

ध्यानके कारण, 

ध्यानके विप्त.. 

युद्ध ध्यानकी महिमा, 

पातीत ध्यानके अभमावमे ख्पस्थ ( 
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अकारादिणकारान्तान्‌ पुता घर्णान निरुप्यते । 
भरथः प्रगोधसारोध शेपैरशादया्षः ॥ १ ॥ 
अ्थः-- अकारे ठेर णकार पर्मतत अक्षरो को छोडकर बाकीके 
केवर अगरह अक्ष्तेसे यह भरवोथसार नामको भथ कहता है । 
भावार्थः--- यह भय केवरू-त थद धम, पफवमम्‌, यर 
रच, श षस हनं अर्‌ णक्ष्रोसेदीवना है| एरमै-भयाहइरं 
उञउक्च्ल्टषएरेओन्नौजंअःकलखगधङ्चछ ज्ज 
ट ठंड टःण~-ये अक्षर सवेथा नहीदं | 
मगलखचरण 
नमः श्रीचीरनाथाय, मव्याम्भोरुहभास्ते । 
प्रानैदसुधास्येदस्वादसंवेदनात्मने ॥ २ ॥ । 
अ्ः-- जो भावान वीरनाथ स्वामी सर्वो्छष्ट अनंत सुख रूपी 
जम्रततसे उत्मन, हुए ध्वादका सदा अनुम .कतते इहते है जोर भव्य रपी 
कमर्छाको प्रफुलित करमेकेल्यि जो सूय हँ रसे श्री वीरनाथ स्वामीके 
श्य मे सदा नमस्कार करता ह । 
भावार्भः-- जिस प्रकार सूथैके उदय होते दी संसारमरके समख. 
कभक प्रफुलित हो जाते है उसी `भरकरार. भगवान महावीर स्वामीके 


[२ 


दिव्योपदेकसे नेक भव्य जीरवोका कल्याण हुआ है ! इसके सिवाय . 
वे भवान महावीर स्वामी अर्मेत सुख रूप है । अनैत सुख उनके आल- 
स्वरूप है । इस्यि ये सदा अनैत सुखरूप रहते है । रेते महावीर 
भावानके ल्यि भे इस अथके पार॑भमें नम्कार्‌ करता है 
जगे धर्ैको भ ५०६५ है! ` 
नमो धर्माय शमैश्रीरम्यहर््याय सदा । 
सेसाग्दुस्तराम्भोधिसेतवे शिबरेतये ॥ ३ ॥ 
अथं-जो अहिंसारूप धमे मोक्षरूपी रक्ष्मीके निवास करके 
खियि मनोहर भवन है, ससारख्पी अपार समुद्रसे पार होनेके स्यि पुर्‌ ` 
है जौर मोक्षका साक्षात्‌ कारण है रेमे धर्मक स्यि भँ सदा नम्र 
कत्ता ह । 
अगे रलत्रयको नमस्कार करते है । | 
धेदे रसनव्रयं श्द्धमनोपम्यमनश्वरम्‌ । 
भव्या विभूषिता येन व्हभाः स्युः शिवभियः ॥ ४ ।॥ 
अथ-जो सम्यादीन सम्याज्ञान ओर स्म्यक्‌ चासिरूप रलत्रय 
शद्ध है, उपमा रहित दै, कमी नाड नहीं होता ओर्‌ जिससे खदोभित 
हुए भव्य जीव मोक्षरूपी रक्ष्मीके स्वामी होति है रसे . रलत्रयक्रे खयि . 
म नप्र कत्ता है । । 
भावाथै--कमोके ` क्षय होनेसे, रलत्रयकी . ` प्राप्ति होती है 
दइसील्िये यहं रलनत्रय शुद्ध है । संघार इसके .समान अन्य कों 
पदाथ नही है इसखियि यह उपमा गहित है । -बह आप्मस्वरूप है-शदध 
आसाका स्वमावहूप हं इसी स्यि कमी नष्ट नहीं होता }. तथा र्लत्रयसे 
दी मोष्षकी भाि होती ह इसल्यि यह शद्धासाका सर्वोत्तम आमूषण 
टर । रसे सननयको भें ( भधकार ) सदा नमस्कार करता ह । । 
अगे सम्य्दुरीन को नमस्कार करते टै । 
विना रीवनतायासदेवेन्द्रादिषिभृतयः 
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सम्पद्यन्ते सतां येन तद्दे शद्धद्शैनम्‌ ॥ ५॥. ` .. 
अथे-जित सम्पाद्ीनके प्रमाबतसे सजन पूर्पोको , कठिन, किन्‌ ` 
नत तप॒ आदिक प्रिशके विना भी ददर आदिकी उत्तम्‌. उत्तम॒विमू- 
तियां प्रात हो जाती हैँ एेसे द्ध सम्य्रैनको नमस्कार करता ह । 
मावाथै-रलत्यम सम्यगदरीन ही प्रधान. है । . वर्योकरि शुद्ध 
सम्या्दरौनके प्रगट . होनेपर विना रिसी.- त्रतक्ष, धारन - करिये वा 
विना किसी तप चासि दिके धारण कयि भी भब्य्‌ जीवको स्वर्गा 
दिकी भनुपम संपदा पराप्त हो जाती है । यहं आसमाका शुद्ध गुण है 
इसीर्ि ब्रथकार इसे नमस्कार करते रै । 
` आमे अथक्रार अपनी परतिह्ता कहते है ।, 
दश्षसंयमिनां धमो देशतः प्रतिपाद्यते । 
धरम्यध्यानाथेमारम्भो न सतां हास्येतवे ॥ ६ ॥ 
अथे--अगे इस अर्थम शेषपते देशसेयमियोका अर्थात श्रावर्कोका 
धमे निर्पण करगे । यह हमारा प्रारम्म धम ध्यानके र्यि है सञ्जरनो- 
को हंसी केके व्यि नहीं है । | | 
. भावा्थ--दस म्यम सिप श्रावेाचारका कथन है । ओर 
वह केवर धर्मी बृद्धिके स्थि है । भन्य जीव इसे पकर धरम धारण 
करं) मपने भातमाका कल्याण करं ईसील्यि इस ग्रंथका प्रारम्भ किया 
गया है । इसकी चरुिरयोको देखकर स्ननेोको रसना नहीं चाहिये 
किंतु शुद्ध कर पठन पाठनके द्वारा आत्मकल्याण करना चाहिये । 
, अगे सम्दरैन -ओौर मिथ्याददीनको बतखते है । ` 
¦“ त्वा्थानां यथास्थित्या श्रद्धानं दीनं मतम्‌ । 
` . विपरीतं त॒ मिथ्यात्यै तदश्रद्रानसेभवम्‌ ॥ ७ ॥. .. 
अभःजीव अजीव आदि प्दार्थोका ओ यथाथ स्वरूप है उसीके 
धनुसारं उनका, शद्धान कना सम्यादरौन कहखता ` है । तथा उन्हीं 
जीव. अजीव;आदि यथाथ तर्त्वोका विपरीतः शद्धान. करना. अथवा - 
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उन श्रद्धानं न्लौ कएल अथवा उन यथाथ ततत्वौके विपरीत अन्य 
पदार्थौ श्रदधान कलना मिग्यादयैन समश्चना चाहिये | ` 
अनि सम्यद्द्ीनक्रा रक्षण कंते हे । 
देवे धमे तथा तचे साधो समयसापिते 1 
त्र स्यात्सथेथसी इद्धिदशेने तद्िदु्चधाः ॥ ८ '॥ 
अ्थै-- यथार्थ देवमे, युथाथे धर्मम, शसम के हुए जीव -अदीव 
आदि यथा तरतम भौर यथार्थे साधु्योमे जहां निश्वर बुद्धि.-दोती इ 
ते विद्वान लोग सन्य्द्न कहते ह । 
भावा्थै- देव शाख गुर धर्म ओर जीवादिक पदार्थो तस्वारकी 
धारके समान निश्चल ( अरर वा अडोर › श्रद्धान करनेको सम्याद्रीन 
कहते है । | 
गि 'यथाथे देवका रक्षण कहते हं । 
निर्दोषः सस्थवादीशो देबोहेस्यरमश्रः 1 
स॒ैवित्सवदेवेन््रसेस्तुतांधिसयेरुदः ॥ ९ ॥ 
अथै--जे श्चुषा त॒पा आदि अयरह दो्पोसेः रहित है, जो सय- 
वादि्यकि स्मामी ह, सवै है, भर्‌ समस्त देव इद जिनके चरण कम- 
यकि स्तुति कते हं एसे मगवान सहत देवफो देव कहते. ¦ 
भवाध-भू, प्यास, ुढाया, रोग, शोक, जन्म, मरण, भय, सद, 
राग, हेष, मोह, चिता, अरति, सेद, निद्रा, जश्च, पसीनां-य अटारहः 
दोप कंटटाति हं ! भावान अरहेतम चे .अठारह दोष नही है इसीस्यि 
वे निर्दा वा दोपरहित करते हं ! यह नियमहै किंजो निर्दोष 
दोता है वही सैन होता है! इसका भी कारण हह क्रि राग दैव 
यद्वि सच विकार कमि उदयते हेत ह ओरं उ कोके नां होनेसे 
द दोप प्षव नष्ट हो जतिष्ट | ेपकरि नष्ट होनेसे ही त्मा शुद्ध हो 
मार्‌ छद्ध हनत ही स्पमं समस्त पदाथाङ्गी अर्क पटने ल 
यार्त द्ध होतेहौ आसम समघ्त वदाथकौ जानने दमतां £ 
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ओर्‌ स्ह जाता है । मणवान अरहैतदेव निर्दष है इसीष्यिवै 
सर्जञ है । तथा जो निर्दोष ओर सर््ञ होता है बह्म सत्य वक्ता होता है। 
इसका मी कारण यह है किं मिथ्या माषण या तो थज्ञानतासे हताश था 
राग द्वेष आदि किसी दोषे होता ह ¦ भगवान अर्हत देवम न तो 
ज्ञान है जोर न दोष है क्योकि वे निर्दोष ओर सर्ज है | इसस्थि त 
भगवान ही सत्यवादिर्योके स्वाभी है ओौरः इसीख्यि उनका कदा हुं 
घागम्‌ कहकाता है । इन सब गु्णकि कारण ही ह्रादि देव उने चरंण- 
कमर्छोकी पूजा किया कते है । इस भकार सगवान अर्हत देव निर्दोष 
है, सर्वज्ञ है, सत्यवादि्ोके स्वामी है ओर इद्रादि देवो द्वार पूर्य 
है हसस्यि वे ही माप्त या सचे देव है । जिम ये गुण महीं है बह 
कभी देव नहीं हो सकता । 

अगे कुदेवका स्वप वतल्ते ई । 

मे शस्नादिथृतो रोद्रा देषाचैः परिवतिताः । 
शपग्रसादस्तारंभा न ते देषा भवापहाः ॥ १० ॥ 

अथ-- जो चर, गदा, पञ, धनुष्य, त्वार आदि शरखोको 
धारण कलते है; जिनका स्वरूप मयानक हैः जो राग वा ह्वैषके कारणः 
संदा नष्य किया कातेरहै; जो श्ट हो जनेषर शाप देते हैँ ओर प्रसत्न 
होनेपर बर देते है-रेसे ववनतोदेवदीदहै रनवे भराणिर्योको इस 
ससाररूषी महासागरपे पार कर सकते है । 

भावार्थ--राग द्वेषी संसारम डुषानेवारे है । हन्दीके कारण 
श्च धारण करमे पडते है ओर प्रयेक. कार्यकी पूर्तिके ल्यि नाचना 
पडता है । इसर्यि जो राग द्वेषसे रहित होता है-इन दोर्नोको नष्ट कर 
` देता है वही यथार्थ देष हो सकता है। शकाः धारण करना राग द्वक 
चिन्ह ह; खी रखना काम यौर मोदका चिन्ह हे जोर सापव वरका देना 
राग द्विप दोनोका चिन्ह है. इसस्ि जिर देषमें ये सब दोप हो अथवा 
हृनमेसे कोहं एक'दो हो वह कमी देव नहीं हो सकता । वह मी हमारे 


[ ६ । 


समान सेसारी ही है । उसमे ओर हममे कोई अंतर नहीं है । अतएव धमकी 
वृद्धि स्मि ओर आसाको शुद्ध करमेके स्थि अथवा ससारसमुद्रसे, पार 
होनेके स्थि कभी पसे देर्षोकी पूजा नहीं केली चाहिये । पूज्य पुरूष 
आद्र पुरुष होता है जौर वैषा बननेक्र स्यि दी उसकी पूजा की जाती 
ह । जय वह स्वयै राण दवेषसे परिपूण है तच उसकी पूजा करमेवाछे राग 
देष रहित से हो सकते हँ £ इसस्यि एेसे देवोंकी पृजा करनेसे ईस 
जीवका कल्याण कमी नहीं हो सकता । 
आगे धर्मका स्वरूप कहते हे 1 
दयामृर यतो धमैः सानां शान्तिदः सदा ॥ 
श्िबसोधस्य सोपानं सवशर्यप्रसाधनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्ध--पमस्त जीर्वोकी दया पारत करना ही धम टै क्योकि दया 
ही समस्त प्राणिर्योको सदा सुख पहूचानेवारी है । यही मोक्षरूष भव- 
नरी सीदी है ओर्‌ समस्त धनधान्यादि सपदाओंको देनेवारी है । 
भावा-- जिससे सुख शांति मिरे, जो संसारके दुःखे दुडाकर 
उत्तम घुखमे पहुचा दे उसे धमे कहते है । रेसाधम एक दया दीह 
इससे छोटे वड सव जीरवोको सुख मिरता है भौर इसील्यि यह मोक्षा. 
कारण है । तथा ईद चक्रवती आदि की विमृतियां भी इसी द्या धसे 
प्रा होती हे । 
आगे अधमे वा मिध्याधरम बति है | 
मिध्यादुद्धिमिराम्नातो हिसायरविपदास्पदाम्‌ । 
धमेधरमेति नाम्नैव न धर्मोय सतां मतः ॥ १२॥ 
अ्य-जो मिय्या दिक द्वारा कंदा हआ है हिसा कू 
चीरी आदि पापक कारण जो नरकादिक अनेक दुर्खोका कारण है 
भर्‌ जो केवर नामते ही धमे कहा जाता है वह वास्तविकः धम मही. 
उपरे म॒ज्लन रोग कमी धमे स्वीकार नहीं कर्‌ सकते  - -. ` 
भावाथ--जिक्ं हिसा शरूट चोरी ङुीरु भादि महा पपि 
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कटनेका उपदेश दिया हो वह कभी धम नहीं कहल सकता । रेसे 
धरमका उपदेश अल्पज्ञानी मिथ्याद््टी ही दे सकते है । क्योकि महा 
मोहे कारण वे स्वय॑ उस धमकर स्वरूप नहीं सम्षते | केवर दतिर्योको 
पुष्ट करने स्यि भौर विपयवासनाकी पूर्तिके च्यि एेसा उपदेश 
देते ह । परे देसे धर्मे जीवोका कल्याण कभी नहीं हो सकता । 
जीर्वोका कस्याण तो पापकि छोडनेसे होता है ओर्‌ पार्पोमिं यख्य पाप 
हिसा है । सरह चोरी कसीर आदि अन्य सब पापम भी हिसा होती दै 
इसस्मथि ही वे पाप ॒गिने जाते है । यदि पूरणरूपसे हिसा का त्याग हो 
जाय तो फिर प ही सब परो का त्याग हो जाता है । ओर सम 
पापकि त्याग हो जनेसे दी गस शद्ध हो जाता है । इसर्यि एक 
र्हिसां ही परम धमेदटै। यही सवर जीरवोके सुखश्च फारण है) 

आगे सधु वा गुरुक स्वरूप कहते है । 

सर्वसिताः शान्ताः स्वदेहेपि हि निस्पृहाः । 

` यतयो नक्षत्रस्था यथाथपरिवादिनः ॥ १३ 

अथ-जो पमस्त ओीर्वोका हित करने वारे है, अपने शरीरसे भी 
जिन्दोनि भमत्र छोड दिया है, जो शुद्ध आलमस्वरूपरमे रीन रहते है गौर 
ट यथाथ मोक्षमार्गं का स्वरूप कहनेवाले है उन्दँ सुनि वा गुर्‌ कहते 

। 

`भावाथ-जो अपने शरीर से भी ममल छोडकर शद्ध भासा 
डीनप्हतेःहैवे ही शात होते है, वे ही यथाथ मोक्षमागैका उपदेश देत ` 
ह जौर उन्दीपे सव जीरवोका कल्याण होता है । 

घागे ङुगुरका स्वरूप कहते दै । 

सर्वसावद्यतेपनाः सेसारारम्भवतिनः 
: सलोभाः समदाः सेरप्याः समाना यतयो न ते ॥ १४॥ 
“ अंथै-जो खेती करना, बाग बगीचा लगाना, कुआ .वावड़ी खुदवाना 

आदि हिसाके सव क्षाम करते है; जो जन्म मरण रूप सेसारमे परिभरमण 


| € ) 
कने वाहे है; जो सोमी अमिमानी है; जन्य रोगि दर्यां वा उह. 
करते रहते है वे कमी सुनि कहटये महीं जा सकते 1. 
यगि यथार्थं तर्त्वोको कते है 1 | 
तच्च प्रमानयाधीनं निर्दोपादसरभापितम्‌ । 
पूवोपरविरोधादिदोपदृरपथस्थितम्‌ ॥ १५॥ , 
-जो ततव प्रमाण ओर नयसे सिद्ध कथि इए दै. निदषि 
भावान अरहैत देवके कटे हए है ओर पूर्वापर विरोध आदि कोई दोष 
जिनमं नहीं आता वे दी वास्तविक तत्व कदखते ह |  - 
भावाथे-जे भगवान्‌. अर्हत देवक कहे हए हैँ व दही वास्तविक 
तत्त्व है क्योकि मावान अरत देव निर्दोष ओर स्व॒ है इसल्ि ` 
व तर््वोका स्वरूप मिध्या कभी नदीं कंह सक्ते । ओर न उनके कथन्‌ 
म किसी प्रकारका विरोध आसक्ता है.। जो अन्नानी हं अथवा राग ` 
देष आदि दोरपो के आधीन दै उन्हीके कथनमे विरोध आसक्ता है । 
भावान अर्हत देवक कहे हए तख ही प्रमाण सयके आधीन रह सकते 
हट अन्य नहीं | | । 
अगे अतक्च वा मिथ्या तरत्वोको कहत द 
प्वापरविरोधाधैरदैतादिनयेस्तथा । 
विरुद्धं यद्धयेत्त्च तन्न तत्य सतां सतम्‌ ॥ १६ ॥ 
अ्थ--जिनपरं पूर्वापर विरोध आता है रेसे- शद्ैत आदि 
नर्योति ज तत्त सर्वथा विरुद्ध हो जति ह-जपने यथाथ सवरूपतते . 
विपरीत हो जति ह उन सजन लोग कमी त्च नही मनते 1 '. ` 
भागाधं--दाथौका स्वदय सर्वधा देत माना जाय अथवा 
यद्वित माना जय तो अनेक भरकारके दोप आति द तथा -पदार्थौका 
म्वरूप सर्मेथा विरुद्ध हो जाता ह । इसस्यि पदार्थोका. ठेसा स्वरूप मानना 
अत्व बा मिथ्या त्व हे ! रेते तत्वोका श्रद्धान करना मिन्या दकेन 
कटःराता ई | 
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आगे सम्यादशनकी भरशंसा करते है | 
स्वामिनेव विना सैन्यमात्मनेव भिना वपुः । 
द्रीनेन बिना सर्व वथा त्रततयस्तथा ॥ १७ ॥ 
अ्थे--जिस प्रकार ॒विना स्वामीके सेना रथे है मौर भाक 
विना शरीर व्यथे है उसी प्रकार सम्यादैनके विना त्रत ॒पारन कला 
तपश्चएण करना आदि सतर व्यथं है ¦ 
हीनोपि इृत्तयोधाम्यां प्रशस्यो दीनी भेत्‌ । 
युतोपि पृत्तयोधाम्यां न शस्यो ददीनारते ॥ १८ ॥ 
अथै--सम्यन्ञान जर सम्यक्‌ चास्त्रिके विना भी सम्या 
पररसनीय भिना जाता है } पतु विना सम्य्॑दक्षनके सम्यहान जौर 
सम्यकूचारि्रि धारण करेनेपर भी वह प्ररंसनीय नहीं गिना जा सकता । 
भावार्थ--रलत्रयमे सम्याद्दन ही मुख्य है । सम्यादशनक्े 
होनेपर ही सम्य्ञान ओर सम्यक्‌ चासि हो सकते है, विना सम्य- 
्द्रीनके नहीं । विना सम्यग्दरीनके ज्ञान सव मिथ्या ज्ञान है ओर 
चारि सब मिथ्या चारित्र है! विना सम्यग्दरोनके त्रत जप तप आदि 
मी सब व्यथे है | इसस्मि मनुष्यजन्म पाकर सवे पिरे सम्पादन 
धारण करना चाहिये । 
आगे सम्यददैनकी ओर भी साध्यं दिखते है । 
सुराङुश्नराधीशसम्पदां पदसुत्तमम्‌ । 
दातु मवाम्बुधेः पारं नेतु तस्यैव वैभवम्‌ ॥ १९ ॥ 
अथ-ईद्र मवनेन्द्र मौर नरेन्र आदिकी सपदार्मोको पाष कराने 
वाङ उत्तम उत्तम पदोके देनेकी, ओर संसाररूथी महासागरसे पार कर - 
नेकी साम्यं इसी एक सम्यग्दशैनमे है । 
` भावार्थ-देव ईद चक्रवती आदिकी विमूतियां ओर्‌ पद इस सम्यण्द- 
दीनके ही प्रमावसे प्रप होते है तथा चित्य ओौर परमानेद्‌ अनैत सुसको 
धारण करनेवाली मोक्ष भी इी एक सम्यग्दरीनके प्रभावे प्राप्त होती है । 
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आग सम्यण्दरोनके दोषाके सियि कहते ह । 
सदहादिमहादीपेदशषनं तन्मरीमसम्‌ । 
स्यसाध्ये साधयेदेव यथा नोविवसैवुता । २०। 
अभ-जो सम्य्द्ैन रका काक्षा भादि महादोषोसे मङिनि होता 
हे वह्‌ सम्परदरशेन अपनी इष्ट सिद्धिको कभी सिद्ध नदीं कर सकता । 
मला; जिस नावम अनेक छिद्र हो गये हं वह कमी पार पहुचा सक्ती 
ह? कमी नहीं] 
भावा्थै-वंका कोक्षा, विचिकित्सा, अन्यधर्मभ्सा ओर्‌ अन्य 
धमैस्तुति ये पाच सम्य्डैनके दोप कहलाते है । जिस प्रकार्‌ अनेकं छि- 
्रोसे जजेस्ति हुई नायसे कोई पार नहीं पूच सकता उसी भकार ऊपर 
छिग्रि दोषो मिन हुए सम्पादरीनसे कोई युक्त नहीं हो सकता । ` 
आग सम्काददीनकौ भावना कहते षै । 
ददीनभावनां प्राहुः प्रमापूतेषु वस्तु । 
भ्रातिसंदेहरमोहदूरिति बेदन हि तत॒ । २१ ॥ 
थ--प्रमाणसे निश्चय करिये हुए पदाथोको सशय विपर्मय ओर 
सनध्यवसाय रदित जानना सम्याददीनकी भावना कहती है । ` ` ` ` 
भावाथ -पदार्थोकि यथार्थं स्वरूपको जाननेे उन पदा्थौका 
श्रद्ान च्छ दो जाता है! यौर्‌ श्रद्धान छ हो जनेसे सम्याद्ीन सुद 
ना रहता हं । इसीलिये यथाथ पदा्थोक्रे जान॑नेको सम्यम्दरीनकी भा- 
वना फटा ट | 
आग मिभ्या दरदीनको कहत हँ । 
वदनं टदाने व्रतत पिपयेयपरं मनः ॥ 
मिभ्यातं विपु भाषन्ते शयः स्देहिनः ॥ २२॥ 
अध--द्रदेन कान ओर्‌ चार्त्रिमं विपरीत भाव होनेको मिष्या 
क्त हं { टस प्रकार आरवरनि सव प्राणि्यक्रि लियि यह मिध्याल्का 
स्वन््‌ पनयग्रा दै | । 


[ ११; 


आगे एसे मिध्यादृटियोंको यथःथं॑ उपदेश अच्छा नहीं खाता 
यह बतलते हे । । 
प्रायः प्रत्युत तापाय यथारथस्योपदेशनम्‌ ॥ 
यथा निर्दतनारस्य विश्द्ादङरददीनम्‌ ॥ २२ ॥ 
, अथे--जिस प्रकार जिन रेगोकी नाक करी हई है रेमे मनु- 
` प्योको निमे देण दिखलनेसे बुरा छाता है ओर भपनी कटी नाक ` 
देखकर बहत दु.स होता है उसी प्रकार मिध्याद्टी जीरवोको यथाथ 
, पदार्थोका उपदेश देनेसे ताप होता है । 
भावा्थ--मिध्यदृष्टी जीव अनादि कारके भस्कार्‌ भौर प्रवर 

मोहनीय कर्मैके उदयते पदा्थोकि मिथ्या स्वरूपमे ही विश्वास कर रहे । 
उनम कितने ही तो इतने मब मिथ्यात्वी है फिं जीवका अस्ति तकं 
नही मानते ओर इसीखिये वे मनमाने अत्याचार अनत्याचार्‌ ओर्‌ पाप 
करते है । यदि उनको पदार्थोका यथाथ स्वरूप समकषःया जाता है ओर 
जीवादि पदार्थोका अस्तित्व वतलकर्‌ पराप कृयकि छोडनेका उपदेश 
दिया जाता है तो उन पाय कार्योकि छोऽनेकैटियि पे षडे दुःखी होते द 
तथा अनादि कालके यभ्ास भोर मोहनीय कर्मफ प्रवर उद्य होनेके 
-कारण उन छोड नहीं सकते इसक्ियि वे यथाय उप्देशको सुनकर. दुःखी 
ओर्‌ सतप होते ‡ ओर प्रायः क्रोध कने खण जाते है । स्सकियि यथाथ 
पदार्थोका उपदेशा भद्र परपोके स्यि ही कार्यकारी होता दै, गाढ मिथ्या- 
, ली जी्वोके स्यि नहीं । जो जीव मिथ्यात्वी होति इए भी जिनृशस- 
` नसे द्वेष नहीं रते-मोहनीय कर्मके मंद उदयते जिन्चासनमें मम रखते 

£ उन्हे मद्र कहते है । एते पुरुप यथार्थं उपदेश मिल्नेषर सम्यण्दरोन ग्रहण 
, कर्‌.सकते है । इसरिये एेसे पुरपोको यथार्थं उपदेश अवदय देना चाहिये । 
भगे ईका दोषरको कहते हैँ । 

तखमेतदिदे तच््रमेतष्रतमिदं चतम्‌ । 

देवोयमेष देवः स्थादित्यम सश्यो मतः ॥ २४ ॥ 


॥ 
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र्भ--त्चोा छू यह्‌ है, अथवा यह है; तत ये. है अथवा 
ये है; यथां देव ये हैँ अथवा चे है--दूस प्रकार मनके चच होनेको 
सशय यथवा रक्ता दोप कडते हं 1 
भावा देव तत्त सौर अतेकिं स्वख्यमें शका करना शका दोष 
है । जिसके मन संदेह वना रहता है उसका स्न कीं मी निश्च 
हो सकता! अर्‌ देव चा गुस्से मनक नश्वर इए विना सम्य्द्ेन नहीं 
हो सकता । तथा विना सम्कदशेनके आस्मक्ल्याण नहीं हो सकता | 
इस प्रकार दका दोयते आसा कल्याण होना दी रक जाता है| इस- 
सिये मव्य जीर्वो शनो भावान्‌ असहत देवकर कहे हु¶ त्वमे संदेह कमी 
नहीं करना चाहिये | उनम निश्च रीति मनको खाकर दढ श्रद्धान 
करना चाहिये । । 
अगे दका दोषतते हौनेवाटी दानिको दिखरूते हं । 
तथा सदेहभावेषु न स्यादशनशद्धता ¦ 
नेघास्मनीष्ितवाि्ययेबोभयवेतने ॥ २५ ॥ 
अथ---यदि भावान अर्हत देवके कहे हुए तत्त्वम सदेह वना 
रहे तो फिर उससे सम्प्दर्यीन शद्ध कभी नहीं ये -सक्रता ओर न उस 
सदोष सम्यन्ददैनसे मोक्षकी प्रापि हो सकती है ! जिस प्रकार दो राजा- 
आकरो सेवा करनेवाले सेवक्को ङु भी प्रापि नहीं होती 1 
भावाथै-- जित प्रक्र कोई सेवक एक साथ दो राजार्जोकी सेवा 
फरे तौ व दोनमिसे किसी की भी यच्छी सेवा नहीं कर सकता ओर 
न किसको प्रसन्न कर सक्ता है ! ओर इसीख्यि उसे उस सेवाका कु 
भी फर नहीं मि स्ता 1 इसी प्रकार जो पुर यथाथ मौर अयथार्थ 
दोर्नो धकार क पदार्थों शरद्धान रते ई उनका सन्य्द्ीन कमी ` -शद्ध 
नदरी हो सकता । इसलिये पदार्थो यथाथ स्वरूपम कमी सदेह नहीं 
करना चाहिये | 
तसे यदे धने न्ये पात्रे चा सश्ुपस्थिते । 
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यस्य दोलायते खान्ते सोऽधमः स्थाद्धवदरये ॥ २६॥ 
अथै-- तरत्वो्ना जान हो जनेप, धने पात हो जानेप भौर 
पाशके आ जानेपर जिसका मन संदेहके शमे स्षूा करता है बह इस- 
रोक परलोक दोनों रोकोमे नीच गिना जाता है । 
भावाथ-- तरत्वोका ज्ञान हने उन ॒तत्वोमे निश्वर बुद्धि 
अथवा दृढ श्रद्धान हो जाना ही चाहिये । यदि तत्वक्ञान होनेपर्‌ भी 
टद श्द्धान न हो ओर उन तत्वों सदेह बना रहे तो उसे नीचदही 
समञ्चना चाहिये । क्योकि प्रथम तो मनुष्य पर्याय प्राप्त होना ही अल्य॑व 
कठिन हे। ओर फिर उसमे भी तच्यज्ञान होना अत्यन्त कठिन है । एसा 
सेयोग पाकर मी आतमकल्याणके मार्गमे न लगना सिवाय अधोगतिके 
जर ङु सूचित नही करता । इसख्यि तचज्ञान होनेपर दृढ श्रद्धान 
करना अत्यन्त आवदयक है | इसी प्रकार धनके प्रा्च होनेपर दान देना 
आवदयक है ¡ धनका प्राप्त होना भी बडे पुण्योदयसे होता है। भौर 
मनुष्य पर्यायक्रे सिवाय अन्य पर्य्योमिं दान देनेका सुयोग नहीं मिर्ता । 
इसरियि धन प्राप्त होनेपर्‌ दान देना चाहिये । जिन भगवान, जिनर्बिव 
स्वाध्यायशाख, पाटशास आदि वनवाना चाहिये ओर तीर्यात्रादि 
कर्‌ पुण्योपा्न करना चाहिये । तथा इसी प्रकार अपने द्वारपर्‌ पात्रके 
आ जानेपर उसे आहारदान अक्द्य देना चाहिये । क्योकि पात्रका 
सयोग बडी कठिनतासे मिक्ता है । ओर वह मनुष्य पर्यायमें दी दिया 
जा सकता है | इक्षल्यि पात्रका सयोग मिल जानेपर्‌ आहारदान देनेमे 
कभी सदेह नहीं करना चाहिये । 
अगि काक्षा दोपको कहते दै । 
दैवः स्यां दानवः स्यां या स्यामहे वसुधापतिः ।. 
यदि दर्नमाहात्म्यमितीहा तस्थ दूपिता ॥ २७॥ 
अथ-यदि सम्यग्दरीनमे कुछ माहास्य दै-यदि सम्यण्दरीनमे कु 
सामथ्यै है तो भे इसके प्रमावसे अगले जन्मे देव हो जाऊ, दानव 
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हो जा अथवा रजा हयो जाऊ-रेषी इच्छ रखना सम्यदद्॑नका दूषित 
करना ई । 

भावा्थै-सम्य्र्दन आसाका एक गुण है ¡ आर वह दशनमोह 
नीय तथा अनन्तानुैषी कर्मोके न होनेसे उल दोता है ¦ सम्यण्दरैन 
करे उयन्न होने" आसाम एक रपा प्रका प्रगर हो जाता है जिसे 
यह्‌ आत्मा स्वपर भेदका ज्ञान कर ठेता है। अर्थात्‌ ^ आलसाके सम्यण्द्‌- 
दीनाढि गुण मेरे ह! तथा धन धान्य आदि विमूति जौरं दरीर आदि 
सव पदार्थं पैद्रलिकि ह ! इनसे मेर कोई स्वध नहीं है । इसख्यि सुद्र 
इनसे सर्वथा मलं छेड देना चाहिये "` इस प्रकार्‌ का भान हो. जाता 
है । एसा भान होनेषरं फिर क्लिसी भी सम्यष्ट्टीको ममल नही -रहता 
ओर्‌ उनके भरा होनकी च्छा सर्वेथा दूटं जाती है । क्योकि फिर वह 
उन पदार्थोको अपना नहीं गिनता । उन्ं ऽवैथा आत्पासे भिन्न मानता 
हे! यदि इ प्रकारका आत्मपकाय प्राप्त हो जनेपर ओर्‌ सपर्‌ भेद 
विन्नान हो जानपर भी कोई परलोकमे मच्छ पद प्राप्त होनेकी या जच्छी 
अच्छी विमृतियां प्राप्त हनिकी इच्छा करे तो समज्ञन। चादिये किं उस 
के उदत्ं हुा वह प्रकारा वास्तविक पका नहीं हे । यदि है तो वह 
अल्यन्त ही मेद वा सदोप है । दरस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि 
एसी इच्छा करनवच्के न तो शद्ध सन्यण्ठरीन हो सकता है. यौर्‌ न 
शुद्ध सम्परषटीके एसी इच्छा हो सकती है । इसरिगे यदि सम्यददन्‌- 
को शुद्ध रखना है यर थी्र ही यालाका- कल्याण कना है तो 
निदान वा अगामी मोर्गोकी उच्छ कमी नहीं केली चाहिये । 

दृरी वात यह भी द किं च्छा करमेपे कृढ मिरु थोडे दी जता 
है । मिख्ना ता पुष्य कर्मके आधीन हे ¡ यदि पूण्यं कर्मका उदय होगा 
ता भिना किसी इच्छके मी मि जायया, वदि पुण्य केका उदय नहीं 
हणा तो इच्छा कलते भी कमी मिट नहीं सकता द, यह्‌ वात अवद्य है 
ति यदि पुष्यवगेकर उद्य पव्रलट श्रौ दच्छा घेदीसरी कर तो स्म 
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समस्त पुण्य क्के बदरे उप्तकी वह इच्छा पूरी हे जाती है । इस प्र 
कारसे भी इच्छा कनेमे हानि ही है। इसर्यि इच्छा कभी नहीं क्ली 
चाहिये | % 
आगे कांक्षा दोपे होनेवाही हानियां. दिखाते है । 
तुषरील्येन रत्नानि पीयूषे वा तुषम्बुना ॥ 
दत्तानि तेन वाकेन निदाने येन संभितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अथे - जिने सम्यण्दरीन पाकर भी निदान किया, वा आगामी 
मोगोकी इच्छा की उस मूख सर्तनोको धूलीकै बरार तौटफर बेच दिया 
अथवा अमत्तको त॒णके ऊप्र्‌ आये इए पानीके बदले दे दिया । 


% कहा मी है- 
देवधेनुने यस्थ यस्य हस्ते सुरहुमः । 
चिन्तामणिमणिप्राये दर्शन सवेसोख्यदम्‌ ॥ 
अर्थ-सच प्रकारके सु देनेवारा सम्यग्देशेन जिसके प्रगट हो गया 
है उसके धनमे सब प्रकार फे सुख देनेवाका कामधेनु शामिरु समक्ना 
चाहिये तथा उ्के हाथमे कल्पवृक्ष ही समञ्चना चाहिये; वर्योकिं यह 
सम्यगददीन चितित पदा्थोको देनेवाला चिंतामणि रलके समान है । 
ज्ञाने कामगवीतुस्य वृत्त करपतरूपमम्‌ । 
तपः स्पशोपटग्रायं चमः सन्निधिसन्निभः ॥ 
अर्थ- सम्यम््ान कामधेनु समान है, सम्यकूचासतिरि कर्यव्षके 
समान है, सम्यक्‌ तप पारस पाषाण के समान है ओर शत परिणाम श्रेष्ठ 
निधिके समान है | 
पंचरतनमिदं प्राप्य सवेदा सुञखे मम । 
सोऽप्न्यप्रार्थनां दीनास्तहिं मोहौ महोदयी ॥ 
` अ-स पकरर सम्यगदीन सम्यन्ञान सम्यकूतास्तर सम्यकूतप ओर 
लत परिणाम ये पाच रल है । इन्दे पाकर्‌ भी जो अन्य वस्तुक प्राथेना 
रखता दै तो कंहना चाहिये कि उसक्रा मोह अमी वटबान्‌ है । 
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भारा - रल अन्त ही वहुमूल्य पदाथ है 1 ओर भमृत तो 
अमूल्य है यथवा वह अप्राप्य है-कहीं मरता ही नही । यदि.इन दोनो 
कोन कृषके वदछेदे दिया जाये तो उस देनैवाटेकी निरी मृखंता दी 
समङ्षनी चाद्ये । इसी रकरार्‌ सम्यग्दैनं तो रल ओर अमृतप भी वदकर्‌ 
रेष्ठ है । वदि उको पाकर उसे थोडीसी इच्छके वा खरारे वदे 
व्च दिया जाय तो उसकी वह मूर्ता उससे भी वकर है } इसि 
सम्य्दरीनसा रल पकर फिर निदान वा आगामी भेर्गोकी इच्छा कमी 
नही करनी चाहिये । 
आगे मी इसी वातको दिखखते ह । 
धमः दारितस्तेन तेनात्मा हारिः खयं ॥ 
येनेताः प्रथिता हैत दरौनाद्धवेपदः ॥ २९ ॥ 
अ्थ--यडे दुःखके साथ कहना पडता है किं जिसने सम्यब्ददीन 
को पाकर भी उससे ससारकी सष्दार्जोकी प्राना की उसने अपना धमै . 
खो रिया अथवा बह स्वथ सपने आलाको हार गया । 
सावाथ--सम्यदर्ीन एसे महार्‌लको पकर मी फिर निदान क- 
रना अथत्रा मोर्गोकी इच्छा करना अपने धमे यौर आसाको खो देना 
ह । इसि आत्माका कल्याण करनेबाछे धर्मात्मा भव्य जीर्वोको कमी 
निदान वा मोर्गोकी सास्मा नहीं करना चाहिये ] . 
जाग सम्य्धरोनद्री महिमा दिश्वलति है 
निवस्थाने मनो यस्य रिव व्रा यस्य मानसे । 
भियस्ते स्ययमायान्ति भरोतस्विन्यो यथाम्बुधिम्‌ ॥ ३०॥ 
अथ-जिषक्ना मन मोक्षम्थानमें खा हमा है अथवा मोक्ष. जि- 
सके नमे विराजमान ट उसके फस ससारमस्की समस्त संपदां अपने 
भप जाती ह| जसे नद्वियां सव॒ समुद्रम अपने आप पू्ुच 
जादी हं] 
मावाथ--सम्यष्ट्टी का ही मन मोक्षम खगा रताद)! विना 


१७ | 


सम्य्दशनके यह माघा भेक्षमार्गमे खाता ही नहीं । अथवा यो. कहना 
चाहिये कि सम्य के मनम ही मोक्ष प्राप्त होनेकी उक्र लल्सा 
री रहती है, भौर रेमे सम्बटधियोके समीप अपते भाप सव.प्रकारकी 
संपदाए आजाती ह । इसस्यि सम्यण्टियोको कमी किसी चीजकी इच्छ 
नहीं करनी चाहिये । ३० ॥ | 
आगे विनिदा नामके दोपको कहते दे । 
तीन तो यतीषु नेद संवादि सर्वथा । 
सलानाभावादिदोपः स्यादपाद्रतेयुतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सदयुद्िमेदामोदादिर्थं विप्रतिपघते । 
विनिदा नाम तस्यायं दोपः स्यादशैनाश्रयः ॥ ३२॥ . 
अथे-- “ मुनिराजांका यह शरीर जो मकिनिहो शा टै वह 
उनके तीव्र तपन्यरणसे नहीं हो रहा है कितु सान न कएने आदि दोषौ 
से ओर्‌ सैफ गपवादोसि पसा मरिन दो रहा है ” इस प्रश्मर जो 
परवल मोहनीय कपैके उदयंसे मूस पुरुषके विपरीत क्ञान होता है वह 
सम्यादैनके आश्य होनेवासां उस मूसफा विनिंदा नामका दोष 
कटलाता है । 
भावार्थ-- एनिराज कथिन कठिन तपश्चरण करते हँ | वे जपने 
शरीरसे सर्वथा ममल छोड देते है-उसे वे कभी हितकारी नहीं समक्षते । 
इसङ्यि वे स्नान करना वा अन्य किसी प्रकारसे उसे सुख पहुतराना भादि 
क्रिया फमी नहीं करते । गमीके दिर्नमिं वे किन तपश्चरण -करनेके 
स्यि प्रतोपर कायोत्सर्म धारण कर विराजमान होते है । उस समय पसीना 
भी भाता है ओर उस पसीना पर उड उड कर धूरि भी जम जाती है । 
इस प्रकार उनका शरीर मरिन हो जाता ह | तथापि वे ` अपने शद्ध 
परिणामि कमी नहीं डते । वे उस मङ्नि परिपहको बराबर सहन 
काते रहते है ौर इस प्रकार मे अपने तपश्चरणको जर भी कठिन कर 
ठेते है । परंतु मू रोग अपने भवर मोहनीय कमैके उदयसे भतिकू 
३ 
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ही समृता है 1 वह समञ्चता है किं यह युनिरालश्ना तपश्चरण नहीं है । 
कितु स्नान न करनेते तथा ओर भी रेते ही रेते अनेकं कार्यसि होने . 
वारी मकिनिता है 1 उस सूरे रेसे विष्रीत भार्वोको ही विरविदा नापका" 
दोष्‌ कहते ह । जिसके यह दोष होता है उसके सम्यद्द्रीत टो नदीं ` 
सकता ¦ यदि होगा तो अद्यत मलिन होमा । | 
स्वस्येव हि स दोषोय यन्न पीतः श्चतांदुधिः 
बुद्धिं तादृशी नैव श्ररत्लाथवेदिरी ! ३३ ॥ 
अथे-इस चिर्निढा नामके दोषके उयन् होने मे मुनिराजका कोः 
दोप नहीं है दतु यह दोष उस विषरीत परिणाम वाल्ेका ही है । यौर 
इसका भी कारण यह है कि उसने श्युतक्नान रूपी भहासागर्का जरु पीवा 
नहीं है । अथवा शास्मि कहे इए तर्त्वोको जाननेवाडी उसकी वैसी 
वुद्धि नहीं है । । 
भावा्थै- जो मनुष्य यास्म कटे हुए त्वोकि स्वख्पको नहीं 
जानता सधवा जिसने कभी भगवान थरहंत देवके कहे इ शासका 
अभ्यास वा पठन पाटन किया दी नहीं है उसीके यह ॒विनिदा नाममा 
दोप होता है ! क्योकि वह आसा योर शरीरा स्वभाव दी नहीं स- 
मक्षता ओर न तपश्वरणका वा चासि स्वय जानता हे ! इपीर्यि 
चट्‌ उप्त तपश्वरणकरो ही दोष समञ्च ठेता ह । पतु यह उसकी अजान- 
कारीका दोप है; यौर कुछ कहीं ३ । ` 
आगे दी बातको य्दाहरणः दिखिलकर रहति हं | 
महाल स्वय उथोस द्थ्यते यन्मरीगरसम्‌ | 
नाय व्योमस्वितो दोपः दर दोषो सयनाधित्ः 1 ३४ ॥ 
अ्े-धकार यपने आप्‌ ठज्न द्ध ह तथापि ठ्समं जो मरि- 
नताः दिलं पडती है वह उत याकारकी मचिनिता नहीं हे! रितु 
व्र नेमिं हनिदाटा एक यकारः दोव ईै। 
माया्---जिप भकार भाकाय चुद्र रोनेपर्‌ भी क्षवः नेतरो 
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दोपे मरिन दिखाई पडता दै । आकाश अमूर पदार्थ है उसमे, मरि- 
नता किसी प्रकार आ नहीं सकती | मरिनिता पुद्स्का पर्याय है, वह 
आकार मं रह नहीं सकता । इस श्यि जकार फयी मरिन हो भेह 
सकता । पतु फिर भी जो मिनि दिखाई देता है बह केव नेत्रो का 
दोप है, दसी भकार सुनिराज का शरीर भी अन्यगुर्णोफे प्रगट होने के 
कारण तथा तपश्चरणके कारण अल्यैत पवित्र है तथापि अज्ञानी उत्त 
मख्नि जानत हे । यह केवर र्हा दोष है; अन्य किसीका नही । 
आगे विनिदा दोपसे होनेवाडी हानियां दिखलते है । 
तर्य विनिन्दयेचस्तु देहदोपस्थ दर्शनात्‌ । 
स सभाव्य मरं लोहे समरे हैम मन्यते ॥ ३५ ॥ 
अथै--जो अज्ञानी शरीरके दोष देखकर पवित्र आसाकी निंदा 
करता है वह खेमं उलत्र होनेवाले मेल्को जानकर सोभेको भी मर स- 
हित सक्च ठेताहै। 
भावाथ--जिस प्रकार मर रोद ही होता है, युवम नहीं । उसी 
प्रकार यह शरीर ही मरिन है] आसा मखिन नहीं है ) पटन्तु असानी 
जीव पवित्र आत्माको भी मरु सित भथवा सदोप मान छेते है । यह 
केवर उनकी भृ है । 
अगे दरीरकी अपवित्रता दिखराति ह । 
सखस्यान्वस्यापि देहोयं बहिः शोभामनोहरः। 
मध्ये मीमास्यमानः स्यादोदुम्बरफलोपमः ॥ २६ ॥ 
अथे--अपना अथवा दृसरेका सवका यह शरीर केवर बाहिरकी 
शोभसे धदर दिखाई पडता है । यदि इसकी भीत्तस्की अवस्थापर वि- 
चार्‌ किया जाय तो बरगद अथवा गूलके समान अव्यत धृणा करने 
योग्य मौर इसीरिये त्याग करने योग्य निश्चेत हो जाता है । 
भावार्थ बरगद थवा `गूरर वाहिरसे बहुत थदर दिखाई पडते 
है । पत उनके भीतर भरस्यात कीडे भरे एते दै जिन्द देते ही 
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धृणा थोर छोडने की बुद्धि उत्त हो जाती है ¡ इसी ्रकार्‌ यह शरीर 
मी वाह्र के चमडेसे छट अच्छा जान पडता है ! परेतु इसके भीतर 
सिवाय मल मूत्र डी सांस रुधिर आदिके ओर ङु नहीं है। इन मांस , 
रुधिरं आदि सल्के सामने रारीरपर जमा इजा पसीना धूठि गिरी 
आदिको मरु कृ भी नही है! प्रूतु फिर सी अक्ञानी जीव इस शरीर 
की मीतरी अवस्थापर ङक विचार न करके केवर वाहरी मस्मे ही धृणा 
करने खा लति है । र्‌ वह धृणा यहांतक चट जाती दै कि उस शारीरमे 
रहने वाते पवित्र ओर रलत्रय आदि सर्वोक्ृषट गुणौसे सुशोभित आल- 
को भी अपचित्र जोर मर सहित समने खाता है । भथकार्‌ इहते है 
कि यह उसकी अजानता वा अजानकारी ह ओर कुर नदीं है | 

अगि मिध्यादरयनग्दीसा नामके दोषकरं कहते हँ । 

` महाम महाविद्यां हाशीरं महान्तम्‌ । 
मिथ्याद्शां न शति योधसविद्धद्शनाः ॥ ३७ ॥ 

अथै--जिनष्न सम्यदरीन सम्यन्लानसे सुरोभित है पेसे भज्य जीव 
मिथ्याृ्ियोके महामत्र, महाविया, महा्चीरः आर महाव्रत आदि किसी 
की रसा नहीं कत ह 1 

भावाभ--मिष्याद्धियो के त्र, विचा, शीर ओर वत आदि 
सव मिथ्या ही होते हं र्योकि उनसै मिथ्यात की पुष्टि होती है इस- 

सिये वे कमी प्ररे्ठनीय नरी कहे जा सकते । विया शीर व्रत आदि 

` वेदी प्र््नीय करै जानकते हं जो मोक्षमार्गे सायक हे अथवा मोक्ष 
धा होने के साधन दै । सम्यद्टषटी स्वये मोक्ष मार्गमे ला है | बह रसे 
ही त्रत दील मत्र विया यादि की भ्रीसा कर सकता है जो सम्यक्‌ हौ- 
मोक्ष मागे सहायक हो । जो मैत्रादिकि मिथ्यालकरे कारण ह यौर इसी ' 
स्मि जो ससरं परपाके कारण हं उनक्री प्रदा सम्यद्टी कमी नहीं , 
कर सकता । | 

धामे ` इमी वरातंफा उदादरणपृथक दिखते र । 
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यथा तबीफ़ले न्यस्ते पयोऽपेय भवेद्‌ धुषम्‌ | 
तथा सर्वं तयः शीर सिथ्यातथिपदूषितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अथे- जिस पकार कडदी तू्ीमें रक्वा हुआ दूध पीने योग्य नहीं 
रहता- वह्‌ अवद्य ही फैकदेने योग्य हो जाता है ! उसी प्रकार मिध्या- 
त्वरूथी विषे दूषित तप शीर आदि भी सवं त्याग करने योग्यया व्यभ 
हो जाता है| | 
भावाथ--जिस प्रकार कडवी तूबीमें खले हुए दृधको पीनेसे अनेक 
प्रकारके रोग हो जते हैँ उसी प्रकार मिध्यालके साथ होनेवारे तप श्री 
आदिते भी ईसारपरपराके ही दुःल मोमने पडते है । उस॒तप चीस्से 
आसाका कल्याण कभी नहीं हो सकता ओर्‌ इसी सख्यि चह कमी 
पररीसनीय नहीं हो सकता 
वि्ैहिमैहारम्या मिथ्यात्वसतसस्पदः । 
पश्यतमन्तरं चस्तुशल्या उुद्इदसमिभाः ॥ २९ ॥ 
अथ--मिध्यारधियोके मते प्राप होनेवारी सैपदाप बाहरमे दी 
मनोहर दिखाई पडती है । यदि उनी भीतरी अवस्था देखी जाय ती 
निश्चय हो जाता है फि वे सब सपदाद वास्तविकफतसि खारी है मौर 
जल्के बुदूबुदके समान क्षण भ ही ठनेवारी हं । 
भावार्थ--जिस भकार जरर बुटूयुदा परस तो सदर दीखता है 
पतु उसके भीतर कुक नहीं है--वह भीतरसे खारी ही होता है जर 
, अधिक देर तक वह एहर भी नहीं सकता-क्षणमरमै ही नष्ट हो जाता 
है } उसी प्रकार मिथ्याद्टियोके मतम भ्रात होनेवारीं सेपदाप उपसे ही 
अच्छी जान पडती है-उनके ,भीतर कुछ सार नहीं है भोर न वे अधिक 
देर तक ठहर सकती. है ! उनमें इतनी विरोषता है किं वे अज्ञानी जी- 
वकी आसकल्याणसे.बिमुख कर देती है ओर आलकस्याणसे' बिघुख 
हो र बे प्राणी फिर सदाके स्यि ससारमेः परिभमण किया कते हैँ 
जर नरक .निगोदादिके दुःख, मोगा करते हैँ ! इसी र्थि वे रषदा 
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भी प्ररंसके योग्य नही कदी जा सकती । 

सागे मिव्याद्योके मतको दिखसते इए कहते है । 

वियहूमफरप्राय वहिःशोभामनोदरम्‌ । 
सहामोहरुताम्रूरं मतं मिथ्यादशां मतम्‌ ॥ ४० ॥ 

अर्थ--मिथ्यादटिर्याका मत केवर वाहरते ही सदर जान पडता 
है । परत वास्तवमं देखा जाय तो वह विष्रक्षके फर्के समान दुःख- 
दायी हे । यौर महामोहरूषी स्ताका वह मू है । 

सावाू-गासाका कल्याण करनेवासा आत्माके वैमाविकं मावोका 
व्याग है। इस क्सासं क्रोध मान माया रोम मद मत्सरं काम आदि आत्मा 
के विकार दी भासाको दुःख देनेवले ह मौर इस ज्ञानी आसाको 
नरक निगोद म पटकनेवाछे हं ¡ इसस्यि इन विकारोके स्यागसे दी आ- 
त्माका कल्याण होसकता है । परु इन विकारो के त्याग केका उपदेश 
किसी मी दीनम नहीं है। ये सव विकार आसा के शुद्ध गुणके 
धात करनेवारे हे ! इसक्मि इनके प्रगट होनेसे दसा होती है । यर 
साका सर्वथा त्याग कट्देना ही धरम हे ¡ यह वात भी किसी दीनम 
नहीं है ! अनम्र द्नोमे केवर सांसारिकं युलोका वणन हे इसीखियि 
वे वाहर्से अच्छे जान पडते ह । यर तारी जीव उनमें जल्दी छमा 
जाति है | जन्य दन केवर इतना ही उपदेश्च देकर चुप नहीं हो जते । 
वितु यततं यागादिकम्‌ जीव वध का उपदेशा देकर अथवा माँसभक्षण मयसेवन 
आदिकी साक्षात्‌ आनना देकर जीर्वोसे धोर्‌ पाप कराते दै} जिससे 
उन जीर्वोकों फिर थत कार तक नरक निगोदादिके दुःख मोणने ` 
पड हं । हृसीख्यि अथकारने अन्य ददयनोको विषदृक्षकी उपमा दी है । 
विषवृक्षफा फर उपसे यच्छा जान पडता है] पतु उसके 
सेनि से प्राणनाश्च यव्य होता है} उसी रकार अन्य दरीनेकि सेवन 
फरनेत पदिले सेवन कर्ते समय तो ऊट यच्छा जान पडता है | पतु 
नृतमं उन परपाका फर भोगना दी पडता शै । इसके सिवाय अथकार ने 
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अन्य ददर्नोको मोहरूपी स्ताकी जड वत्तरया है । जिस प्रकार जढ्के 
रहनेपर वुतसी रूता फर जाती है उसी प्रकार अन्य दीनो के पालन 
करनेसे मोह बढता दीं जाता ह । क्योकि उनम मोहकफे त्याग करनेका 
उपदेश नहीं दिया जाता । भौर विना मोहके स्यागके जासाका कल्याण 
नहीं ॑हो सकता । इसस्यि अन्ध॒द्दीनोके पालन कते हष 
आत्माको मोक्ष मिरु नर्हीं सकता । अतएव मोक्ष प्राप्त करनेवाछे 
भव्य जीरवोको जनेधमकी ही शरण लेनी चाहिये । धर्म सव जीरवोका 
कल्याण करनेवाल है ओर इसील्यि व मोक्षका सुख देनेवाल है । 
आगे अन्य॒घर्मके्यि ओर भी कहते ई । 
श्रौतबुद्धरिवाभ्नाया मधुमांसासवाश्रयाः 
सथिया न प्र्स्येते ्रह्तच्चेपि सस्थिताः ॥ ४१॥ 
अथे-तेदातमत, वौद्धमठ सौर शेवमत आदि अन्य मेत मधु मांस 
तथा मय आदि पदार्थौके आश्रव हँ | इसर्िये उन मर्तौको धारण करने 
वाले बुद्धिमान रोग चाहे जाल तत्व तक भी पहुच जाय तो भीवे 
प्रशंसनीय नहीं कहराते । 
मावाथै--ोमिं शतको अमृत माना ही है । बोद्ध मतम मासका 
प्रचार है ही । जौ शैव मतमे मयका प्रचार है ही । मखा जिन मरति 
मांस मधु मय आदि पदा्थौका सेवन करना अच्छा समक्ना जाता दै 
उनसे भालाका कट्याण किस प्रकार हो सकता है । प्रथम तो रेसे 
मतौकी त्रियार्थेको पान करता इभा कोई मनुष्य ब्रह्न तत्व तक पुव 
नहीं सकता । भौर फदाचिव्‌ कोई पच जाय अथवा उन मतोमें भी भा- 
सकि शद्ध सूपका वणन हो तो भी वे मत प्रर॑सनीय नीं केहे जा 
सकते । इका भी कारण यह है फ मांसादिकका सेवन करता हुआ 
को. भी मनुष्य थास तत्व तक नदीं पंच सकता ओर इ प्रकार उन 
मतेसे कोई भी काम नहीं उढा सकता | उन मर्तोमिं मासादिकका सेवन 
करता इुभा वह जनैत पापका उपार्जन करेगा जौ उस ` पापके कारण 
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सर्नत कार तक दी उमे नरछादिकके घोर दल सदमे करने पडगे । 
दस प्रकार ये यन्य मत आलसक्ने दख देनेगछे है दुख देनेवारे नही , 
सील ये त्याज्य वा अग्रचंसनीय है | 

इस प्रकार यथकारमे देका दोपको दिखलयकर ओर्‌ उसक्ता त्याग 
कराकर निग्ीक्षित अंगक्ना स्वप वतलया है । आकांक्षा दोप दिखस 
कर भर्‌ उसका याग कराकर निभ्कांश्चित अयकरा उपदे दिया है | 
वि्निदा दोषको त्याग कराकर निर्विचिकित्सा अंशको पाटन केरनेकी 
आज्ञा दी है ओर जन्यटथिप्रेसा रोषश्न त्याग कराकर अमूढ 
सग वत्या है} इस प्रकार चार अगाका स्प . वतलक्रं वाकीके 
चार गोका स्वल्प कहते हे । 

अगि पंचं अगक्रो दिखलते हं 

रलत्रये तदाधारे धस ध्र्थितेथवा । 
दैवादोप समायातं पिधत्ते यः सुदीनः ॥ ४२ ॥ 

अ्भै-सन्फदशनमें सम्यसन्ानमे सम्यक्चासििमे यथवा इन तीरनोको 
धारण कानेवाले धर्मातसा पृर्पोमे, सधवा-उत्तम क्षमादिक किसी अन्य 
धर्मे वा उस धर्मतो धारण कलेदाठे किस धर्मासामं जक्रसमात्‌ कोई 
दोष ख जाय तो सम्य्ट्ी पुरुष उदे पणर नहीं करते । 

भावाथै-्लत्रय वा उत्तम क्षमादिक अन्य धर्म सव स्यं पवित्र ओर 
निर्दाप ईनम किसी प्रकारक छोई द्यप, नहीं है} यदि किसी वारक 
वा -अन्नानी जनके आश्वस दनम अङ्क्मात्‌ कोर दोप खाजायतोभी 
सम्यष््रप्ट्यिको उत्ते धिप्रदेना ही चाहिय | इसका भी कारण यह्‌ है 
क्रि वह दोष भनानतात्ते हुगा दं | क दोप उत्त गुणक्ना नहीं है| यदि 
वट दोष उत गुणक्ता प्रर फिथा जायगा तो उत्त श्रगट कनवालेकों मि- 
भात वा सूक्ता दोप देगा करवोकि कह गुण तो -सर्वधा-नि्देपि था। 
निदाप गुणमं दोष साना परिप्लव चट दीद | इदरिये रलत्रय 
या रूलल्यक्ो धारण कलनेदारे ध्माभर्मिं सक्तस्मत्‌ क्रिसी दोपे खा 
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जाने पर उसे प्रष्टं न होने देना उपमूहन अंग कहता है । भौर यह्‌ स- 
म्यादरोनका पाच्वां जप है। 
भगे एते दोर्षोको प्रगट कलेवालेका उदाहरण देकर दिखङति है । 
सावित्रीव स््रपत्रेषु योपय न चाधते । 
देबासमादात्‌ संभूते साधूनां सोधमः पुमान्‌ ॥ ४२ ॥ 
अथे-जिस प्रकार सावित्रीने अपने पूर्ोका अपराध छिपाया था 
उसी भकार जो पुरुष अकसात्‌ अथवा प्रमादसे उत हष साधु्ेकि 
दोर्पाको नही छिषाता उसे नीच पुरुष समक्नना चाहिये । 
भावार्थ-उपर कह चु ह कि दोष अज्ञान वा भ्रमादसे होते है 
ओर अज्ञान वा भदे उद्यत हुए दोरषोको परगट करनेसे केवर प्रगट 
कानेवारे की मूरस॑ता प्रगट होती है । कर्योफि वे दोष वास्तविक नहीं 
होते । इसङ्यि रेस दोषोको कमी प्रगट नहीं कना वादये । 
जग इसी बातको जौर उदाहरण देकर समन्ाति ह । 
ाठिशस्यापराधेन सिन स्यान्न शौसनम्‌ । 
नहि मीने भरते याति पयोधिः पूतिपूरताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अ्थ-जिस भकार एक मछलीके मर्नेते समुद्र गंदा नहीं होता उसी 
प्रकार किसी मारक चा अज्ञानी पुरुपके अपराधसे शासन कमी मेकिन 
नहीं हयो सकता । 
भावार्थ-मगवान अरहतदेवका कहा हुजा जिनशासन स्मयं शुद्ध है 
वह तो किंसी भी प्रकार मरिन वा अपवित्र नहीं होक्षकता । इसलियि 
किक्ठी बालक वा अज्ञानी जनके आशय होने वारी निंदाको कमी 
ध करना चाये  यह॒सम्यग्दशनका पाचवा उपगूहन नामका 
जहे | 
अगे स्थितीकरण' भगकोः दिखलते है । 
परीपहाद्‌ त्रताद्धीतमभापरश्ततसम्पदम्‌' । 
धर्माद्‌ भूस्यन्मति साधः पुनस्त तत्र रोपयेत्‌" ॥ ४५॥। 
: 
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अरथू-जो साधर परीपह अथवा ऋतोँसे भयभीत होगवा है योर जिसने 
दा(सरूमी संपत्ति कमी भ्रात नहीं की है एसे धसे अष्टं होते हुए साधु- 
को फिर उसी व्रतम स्थापन कराना स्थितिकरण ग कहखता है । 
भावार्थ-जो छनि वा गृहस्य किमी सी ऋरणसे सम्याद्शीन चा 
सम्यङ्‌ च॑ छिन च्युत होता हो तो उसे समश्च वुद्चाफर वा जिस तरह बने 
उसी तरह फिर उसी सम्य्द्यौन चा सम्यक्‌ चास्त्रे स्थिर करना चाहिये । 
यह्‌ सम्याद्रीनका टा यंग है । 
जो स्थितीकरण नहीं करता उसके सम्कदशैम नही हो सकता रसा 
अगे दिखते दहै ¦ 
भृस्यन्ते तपसो दैवात्‌ यो न पातीह संयतम्‌ । 
सददनवदिगतः शासनस्थितिरोपनात्‌ ॥ ४६॥ 
अ्थ--यरदि कोई सुनि किभी दैवयोगसे तपश्वरण से भ्रश होता 
हो योर फि्‌ भी उसे अन्य कट धर्मासा न रोक-उसे उसी तपश्चरण 
स्थिरनकेतो उस स्थिर त करनेवाले तो भी सम्क्दरनसे असाद 
समञ्नना चाहिये । दृसका मी कारण यह हैः ‰@ उस उ स्थिर रखन्र्‌ 
दासनेक्रो रिथ नीं रखा योर्‌ इतस प्रार्‌ शासनकी स्थिरताका लोप कर 
दिया) 
सादा्थ--तःथरणते भृष्ट रोनेवाटेको अवश्य स्थिर करना चा- 
दिये । अष्ट होनेवशको स्थि न करसा मोक्षमागंकी मर्यादाका रोप क- 
पना है 1 दरील्यि वट्‌ सम्बद्देनसे ष्ट सञ्ञा जात्ता है .। सतणुव्‌ शष्ट 
रेनेवल रोना ओर्‌ उत्ते फिर सम्बषदन वा भन्यक्‌ चास्मे स्थिर 
रना सम्धदद्यानका स्थितिक्रण नामका छवा अग कस्त है । 
सामे च्लद्रयको स्थिर करन्ना उपाय वत्त है । 
तिष्यः मैदेदनिषारहिरपि सथदधमेन्मतम्‌ । 
बमम भमैननूते रसत्र्धरोऽयरः \॥ ४७ ॥ 
अभ---यनेक भियो सव संदेह दर्‌ कर अपने भतकी वृद्धि 
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अव्य करनी चाहिये क्थोकि अनेकमिं कोई न कोर र्त्रयको धारण 
कसश्तादहीहै। 

भावार्थ--अनेक शिष्यांको उपदेश देकर र उनके सेब संदेह 
दूर फर ईस पवित्र जन शासनम साना चाहिये । ओर इस भकार "इस 
यासनकी बृद्धि करनी चाहिये । यो कि यंदि अनेकं ` रिष्योको सम- 
कषाया जावेगा ओर उनके सव सेदेह दूर कर्‌ निश्चय कायां जवेगा तो 
उने से थोडे बहुत रलत्रयको धारण करनैवारे अवदय ही निकर 
अर्विगे । यह भी मेोक्षार्भकी वुद्धि कटनेका एक कारण है। 
इरुल्यि शशिष्योका रेदेषट॒ अवद्य ही दूर कृते रहना च्टिये । 
जथना ' शिष्यकदोहनिरवाहः ' पेसा भी पठ है । ओर यह पठ बहुत 
यच्छा है । दसा जथ यह है फि मनेक रिष्यसमूहो का निर्वाह करे 
भी अपने मतकी बृद्धि कटनी चाहिये क्यो कि अनेक रिष्योमिं कोई न 
को -रलत्रयको धारण कर्‌ ही देगा । | 

भावार्थ--स पवित्र जेनधर्मम पवित अहिसामय धर्मैका उपदेश 
देकर अनेकं नवीन रिष्य उन्न करना चाहिये । उन शिर्प्योका निर्वाह 
करना चाहिये प्रन पोषण करना चाहिये | भौर श्स पकार शिष्यौ 
का 'समुदाय वटाकर मतक वृद्धि करनी चाहिये । क्योकि यदि वहुतसे 
शिप्य होगि तो उनमेषे कोह न कोई रलत्रयको धारण कर आत कल्था- 
ण अव्य कट्‌ लेगा । इस प्रकार जीरवोकि भाल कस्यांण करानेका ओर 
उन अनुपम खल पटुचानेका यह सहज उपाय है । 

आगे इसी वातको पृष्ट करते हे । 

यतः ्रासनंसाध्योथो नानारिष्यसमाश्रयः । 
ततः संबोध्य यो यत्र साधुस्ते तत्र रोपयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 

भ--पहठे यह जो वता शुके ह कि शिप्योका सदेह दूरं कर 
.शासनकी वृद्धि करनी चाये इसका भी कारण यह है कि शासंनसे ग 
जेन धर्मे जो काथ सिद्ध करना चाहते ह वह अनेक रिप्योकि याध. 
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है उसक्तो उसी स्थापन्‌ कर देना चाहिये । * 
भाधाथ--जितश्ासन वा जेन धर्मका मुख्य कार्म आलकस्याण 

करना ह । सेसारी समस्त जीव कर्मोकी परवद्यताके कारण अथैत दुःखी 
हो रहे है । बरे मोक्ष मागमे ख्गकर करमोकि सर्वैथा न्ट कर अनत सुघको 
प्राप्त कछ कही जिनश्ास्का ध्येय है । यह ध्येय जितने असमे अधिक 
सफर होता जायगा उतनी ही जैन शासनकी बृद्धि समक्षमी चाहिये | 
जेन शासन कता है “ शिवमस्तु सर्वजगतः प्एहितनिरता भवन्तु भूत- 
गणाः | दोपाः पयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ” अर्थात्‌ “ समक्त 
सैसारकरा कल्याण हो, समस्त रणी दृसरोके कल्याण कानमे तत्पर हो 
जय, दोष स्व नष्ट हो जां गौर्‌ सव जगहके ठोग सवर सुखी हो 
जांय ” । ञेन शासनका यह ध्येय तमी सफ़र हो सकता है जय कि 
रेसा करनेके स्थि-दस उषदेश्षपर चस्नेके स्वि सव मनुप्य तैयार हे 
जाय । यदि शस संसारम सभी प्राणी एक दूसरेको सुख पहुचनेमें तस्र हो 
जाय तो सदजमं ही समकर मखा हो सकता है । इस स्थि एेसी भावना 
गसखनेवाटे दिप्याकी बृद्धि अवदय करनी चाहिये } तथा रेसी भावना 
सृखनेवाे चिष्य्र यदि अपने सम्यण्दरीन वा सम्थक्‌ चारित्र गुणसे डिगते 
हा तो उन्दं उसीमे स्थापत्‌ करना चाहिये । मोक्ष मागेकी वृद्धिका यह 
सुरस सहज उपाय है । 

आगे स्थितिकरण न इरनेसे हानि चतलते हं । 

बालः दिप्योऽन्यथा नूत तथा दूरतरोपयेत्‌ । 

ततस्तस्य भवोऽनन्तः समयौऽपि निहीयते ॥ ४९ ॥ 

अधि स्थितिकरण अका परन न किया जायगा तो बार- 

फ़ अथवा थानी शिप्य अवद्य ही इस मोकषमार्मसे बहुत दूर हट जाये 
भीर्‌ फिर उन पि््यो्तो अनैत भवतक इस घोर सारम परिभिमण कना 
पेणा नशा रय प्रक्र मोकनाममे मी दानि पएहचेमी ! 
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भावाथ -- मक्षमा वा रनत्रयसे च्युत होनवासको किर उसी 
भामे वा उसी धर्मम जव स्थापन करना चाहिये । मान रीभ्ि कि 
कोई नुप्य र्लत्रेथको छोड रहा है ओौर उसे उसी स्थापन केका 
उपाय नहीं किया जाता तो इसका फर यह होगा कि उस अज्ञानीको 
रलत्रयके छोड देमेसे इस सारम अनंत कार्तक परिभिमण करना पडे- 
गाः ओर अर्त कारु तक नरक निगोदादिके दुःख भोगने पगे । इस भ्र- 
कार पहिली हानि तो यह होगी तथा दूसरी हानि यह होगी कि मोक्ष 
मागैमे चरनेवाले जीर्वोमि से कम हो जायो । यदि उसको फिर उस रल- 
त्रयम स्थापन कर दिया जाता तो वह अर्त कालके दुःखोसिः बचता 
यर सोक्षमागिमे खगकर शीघ्र ही आसकस्याण कररता तथा मेोक्षमार्मका 
उपदेश्च देकर अन्य कितने ही जीरको मोक्षमार्गमे लगा ठेत्ता । इस्यि 
रलत्रयत्ते डिगनेवारोका अवदय ही स्थिरीकरण कना चाहिये इससे मो- 
क्षमागैकी सू दी बधि होती है । 
भागे परमावना अगको कहते ह । 
निरयैमेहादानेस्तमेमिर्यंवनोत्तमैः । 
बियाभिर्विश्चवन्याभिरविदधीत प्रभावनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अ्थ-निर्दोष महा दान देकर्‌ तथा सारम उत्तम तपश्चरण कर ओर्‌ 
संसार भरके द्वारा पूज्य एेसी विद्याके द्वारा जिनरासनकी प्रभावेना 
अवद्य करनी चाहिये । 
भावा -जिन जिन काययौसे जेनधकी प्रदा हो भौर जिनशासन 
फी वद्धि हो रेसे काम कर प्रभाषना अंग अवद्य बढाना चाहिये 1 बह 
जिनदासनकी परहंस प्रथम तो दान देने होती है । दान निर्दोष होना 
चाहिथे | यदि वह दान मिध्यालको बढानेवाखा हो, यदि.उस दानका 
फर पवित्र मोक्ष मार्मका घात करनेवाला हो, यदि उस दाका. फरु जैन 
सिद्धौतके विरुद हो तो वह दान नदीं कितु कुदान दै.) निर्दोष दान 
ही है जिससे मोक्ष मार्गमे सहायता मिहे जर जैन शासनकी 


३० | 


द्धि हो एषा दी दाद देश्र जैन कासनी भरमावना करनी चषिये 1 
इसी प्रकार कठिन कठिन तप्थरण करके सी परभादना करनी चाहिये । ` 
वह ` तप सन्यन्तान पूर्वक होना चहिये तथा स्लंगयधमं को बटानेवास 
होना चाहिवे } जो तप अक्षानता पर्य प्य जाता है निर्म विषय 
कपार्योक्ठा व्याग नदीं दता वह तथ मिथ्या तप है देसे मिष्या तपसे मो- 
क्षामे की वृद्धि नदीं हेती किंतु ससार्की वृद्धि हेती हे । इसर्यि । 
.सम्यन्नान पवक ॒तप्यरणं घारण कर जिन शासनकी -पभरमावना करनी 
चाहिये 1 इसीतद्द वियाक्ा प्रका करके भी प्रभावना कनी चाहिये । 
परंतु वे विया सम्यक्‌ होनी चाहिये । यटि दे विद्याद कुविद हौ तो 
` उनतत जस कर्याण नहीं ह्येता, उसने उस्य आत्ात ह्येता है । तथा 
एसी कुविद्याए सदको अच्छी भी नहीं खारी सवके द्वारा पूज्य वेही 
वियाए गिनी जाती ह जा अपने आलाक्ता कल्याण कती इई ससार 
भरे ओीर्वोक्रा कश्याण करं एसी दी विच मोक्षमगे की सहायकं 
ओर जिनदयासनकी वृद्धि करनवाठी श्येती ई इसस्यि- एसी जालूज्य 
विद्यास दी जन श्रासनक्ी भ्रमावना करनी चाहिये 1 इस मकार निर्दोष 
दान, उत्तम तपश्चरण ओर्‌ जगछृज्य विद्यायेकि द्वारा जेन धर्मी भ्रमाव 
नी प्रत्यक मनुप्यक्तो करनी चाहिये वह मनुयपात्रक्ना एक कव्य है । 
इसलिये प्रस्यक मनुप्यका. यह कतव्य पाटन करना चाहिये । 
आगे इसी विपयकरो ओर्‌ भी च्छति हं | 
प्रासादप्रतिमाधममहामहमदोस्स्ैः | 
दशनव्यातन साधुविदधातु दहासनाः }! ५१ ॥ 
अथै--उ्दार गृहस्थको जिनष्र भगवान भवन जिनप्रतिमा जोर 
नहामहं महोतससव आदिके द्वारा जिनश्वासनक्ा उयोत करना चाहिये ! 
भावा्थै-- जिनमवन वदान थर उनम निन प्रतिमा विराजमान 
करनते प॑पे खि धम की वृद्धि हाती है! जवतक वह ध्मीयतन 
शनी रेणा नव तकं बरावर मन्य जीव उसके हारा धमतेवन कतै समे | 
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इसलियि जिन मयन यनवाङ्र तथा जिन प्रतिमा विराजमान कर्‌ भमायना, 
करनी चाहिये । हके सवच माए यत, पूजा, प्रतिष्ठा रथोत्सव॒ आ- 
दकि द्वारा भी प्रमाबना रमी चहिये | जिप्न महा उत्सवो 
मुकययद राजा कलत हं उ ग्राण् यन्न कदत है | इसको देखकर मी 
अन्यभर्मी जन आथपरै करते दुष्‌ जन्मभे शद्धान कर्ने खा जति है | 
इष प्रकार ये सव कार्म पकी वृद्धि व्यने वाद है इत्सियि सम्पादने 
घण है सीर परमावना कग साते फटे जद 
गे षते दं छि रसत्रयकी निरा कलेयते-उसते ईपौ वा द्वेष 
रखनैवटेते गलव्रय भी ईषा रखता ट । 
वाध तपसि सन्मते चीनां यः [गति । 
रलत्रथमहा्रम्पन्नधं तम्याप्यत्रयति ॥ ५२॥ 
अथै--पम्वशान तप्य ओर्‌ शुनियेकि यद्र सत्मार 
फानेम ना धा क्ता दै यथायोग्य तिने याद्‌ ` सकार 
नहीं करता उतत रनयः गातैषद्रा भी अवश ही ईर्मा कसती है । 
भावाधथ- नो र्व्ये र्षा करता दै-उ्सफो धारण नही करता 
उसका आद्र त्कार यी न्ता उसके पासनता स्नत्रय ख्सी सपदा ही 
याती है ओर्‌ न र््नयतते प्राप दोन वाहे उत्तमोत्तम फल प्रात होते दँ 
वह जीव फिर सदा नक निमोद आके अनेक दुः भोग कताहै 
दसीलियि रलत्रयक्रो धारण शने वासति कभी ईरा द्वे नहीं कना च- 
दिये ! सदा उन्द्र पृण दृधिमि देना चाद्य थौर सदा उनका आद्र 
सत्कार करते रहता साहि | 
` साग वास्सिल्य णको करते ह । 
सुद्धावौ भावना भरदा यन्नासं सुविता । 
सुधर्म यथास्थिसया वहासत्ये घता पतत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ---ग़वान यदत देके कटे इए इस जैन धमक धारकोमें अपनी 
शक्तिके भनुसार्‌ भावना रखना उसी वृद्धिके एरिणाम रखना, श्रद्धा र 


[ ३२ | 


ना, सव तष्दसे उसका आदर सक्ता! कलना योर स्सरमे कही हुदै करं. 
यार्योक्ता अनुष्ठान करना वासस्य ग कंसा हे | 
स्वाध्याये संयमे घर्म घनौ आ ध्मवान्धे । 
प्रतिपत्तिसिवाप्राहु विनय किनयानित्ताः ॥ ५० ॥ 
अ्थै--रिनक्को धारण करनेवाटे याचाय साध्याय, संयम, 
धर्म, सुनि, वा धर्मदा भादर्थकिः मन वचन्‌ कायते आदर्‌ सरकार करनेको 
विनय कते हे । 
भावाथ-खाध्याय करना, शासको विनय पूरक विराजमान करना 
उनको विनय पवेक उासनए विराजमान कर पना तथा स्वाध्याय 
करनेवार्खछका आदर सत्कार करना स्वाध्यायी विनय कहती 
सयम धारण करना, यथवा सेयम युनिर्योका आदर सत्कार करना सयम 
की विनय है | धमैको धारण करना योर्‌ सुनि वा॒धमीला भादर्याका 
आदर स्कार करना धम मुनि वा धमीसार्योकी विनय कंहलाती दहै 1 
यह सव तरहकी विनय मनं वचन काय तीर्न होनी चाहिये 1 इस 
प्रकारकी विनय करनेको ही वास्तच्य अग कहते हैँ । जिनके आसाम 
सम्यग्द्ीन गुण विराजमान रहता है उन्दीसे शस वासस्य अगक्ञ॒ पारनं 
होता हे धन्य किंसीसे नहीं | 
आमे इसी वात्सल्य ्जणके जर भी भकार वतलति ह । 
व्याध्यादिना निरुद्धस्य मिखयो बिधिभेहान्‌ ` । 
वरिेयो धर्मताधरिरोदवाचः ख्वस्तुभि ।॥ ५५ ॥ 
अर्भ-यदि कोई भुनिराज का थन्य॒धर्ीसा जन कसरी रोगत 
पीडित हो यथवा उनक़ पस पीठी कमल ध्ल्ाल्र आदि धर्मक उपक- 
रणम्‌ हो तो धमौल्ना गृह्यान योषि पीठी कमे शाल आदि 
धर्मो बदनिवारे सपने पदार्थे निर्दषि ओर्‌ उक्ल्टविधिपधक देकर ` 
दासश्थ अग्रा फलन करना चाद्धिये | । 
भावथे-जिसके दयन कौमेभ होता है द्यी मालिा्सिःपेम 


[ ३२३ । 


फर सकता है । जिसे हदयमे धर्मेम नहीं है वह कमी सी धर्मासाजेि 
प्रेम नहीं कर सकता । धर्मासाओंे प्रेम करना ही वास्ल्य गुण ह | 
घमपरेम होनेसे ही सम्यषष्टी पुरुष आहार ओषध आदि दान दे सकता 
है आ।र वैयावुत्य ऊर पुनियो के अनेक दुख दूर र सकता है | सलि 
भरत्येक धर्मासाको वैयावृ क वत्सस्य अंगका पारन अवदय काते रहना 
चाहिये । 
; अगे वैयावृ करनेके स्यि मौर भी उपदेश्च देते है । 
` दानमानविधानेन यतः श्रुतमहत्तमे । 
घौ श्र॒तधरे बद्धे वैयाटृतयं विधीयताम्‌ ॥ ५६ ॥ 

अं - अनेक प्रकारके तपश्चरणको धारण करनेवाछे आचारय, परण 
श्रतज्ञानको धारण कनेवारे उपाध्याय ओर प्रम पृज्य वृद्ध सुनिर्योको 
विधिपूर्वकं दान देकर तथा उनका आद्र स्कार कर ॒वैयावत्य करना 
चाहिय | । ू | 

भावाथ---आचायं उपाध्याय तपस्वी रक्षय ग्न गण 'कुर सष 
साधु ओर 'मनोज्ञ रेसे द प्रकारके पुनि होते है ! जिनसे अन्य सथ 
सुनि दीक्षा रं उन्हं जाचाये कहते है । जो सवो पढते उन््रं उपाध्याय 
कहते हँ | अनेक उपवास आदि करनेवारछको तपस्वी कहते हँ । शिक्षा 
रहण करने योभ्य सुनिर्योको शैक्ष्य कहते है । रोगी सनिर्योको ग्छान कहते 
है| शद्ध सुनियोके समुदायो गण कहते है । भाचार्योकी शिष्य पर॑पराको 
डुरु कहते है । ऋषि, यति, साधु, ओर तपस्वी इन चारो प्रकार के मु- 
नि्ेकि समुदायको सैष कते हैँ । बहुत दिनके दीक्षित मुनिको साधु 
कहते ह । ओर ओ विद्धान्‌ हो, क्ता हो, महाकुटीन हो तथा इसीरियि 
जो सवको पसंद हो उसको मनोश्च कते है । इन दश प्रकारके सुनि- 
योकी टरं चाकरी सेवा श्युश्रषा आदिः फरना वैयाश्रत्य , कदत हे। 
सम्यष्टीको यह्‌ वैयाधृत्य अवदय करना चाहिये । वास्तवमे देखा जाय 
तो वैयावृत्यं ` करभेसे हयी बात्सत्य अंग प्रण्र्‌ होता दै] | 


| 


+ 
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अगे प्रयाबर्यकीं श्रशेता कस ई । 
सर्वस्य शा्नस्यापि प्रिततरनां दपुषाथा । 
तेयाष्रत्ये विधत्ते यः स धत्ते शिपसम्पदमर ॥ ५७ ॥ 
अधं जो पु अभने घनसे अथवा भपने श्रीरसे इस समस्त 
त्न शासनका वैवावृत्य कता है वह मोक्षरूषी रक्ष्मीको पराप होता ह।, 
भावाथ--पुनि अजका श्रावक श्राविका भादि सव 
जेन ध्म के जण | इन स््रकी वैयावरत्य करनी चाद्िये। 
वैयावृ्य कना अंतरंग तप है। जिके हृदयम देव शास गुरुकी गाद 
श्रद्धा होती हा धर्म प्रेम होता है उसीसने सेय शयुश्रषा बन सकती 
हे इमखियि एप सम्बरण्टी पृ्पको मक्ष टक्ष्मी अवदय मिल्नी चाये 
इसमे किसी प्रकारका संदेह ही नहीं 
दस प्रकार सम्यद्रदयेनक्षे थाठ अगो निरूपण हो चुका । 
अव थागे सम्यष्दद्रीनकरे मेद्‌ दिष्ठलाति दँ 
प्रतिवैधश्चमासपूर् द्वितीय तस्य नाश्नात्‌ 
मिश्रासिमश्रं तृतीये स्थादशचतं चिविध मतस्‌ ॥ ५८ ॥ 

" अर्धं --अनेतानुवधी क्रोध मान माया रोम ओर्‌ मिश्याल, स्‌*५- 
कूमि्ग्रत्च जर सम्यक्‌ प्रकृति मिथ्या ये प्रकृतियां सम्यश्दरोनकी 
धातक ह । दन सारता प्ररकृतियों के उयशम होने उपरम सम्यग्दशेन 
होता हे | तथा इन साते प्रकृतिर्या के अव्यत नाश होजनेषरं क्षायिक 
नम्य्रीन होता ए | इन सारतो प्रकृतिर्या अनन्तानुवधी क्रोध मान 
मागा दभ, मिध्यात यर सम्यकृभिध्याल ये छह प्रकृतिर्या सते धाती 

आर सम्यक्‌ ध्रकृतिमिध्याच्व देश घाती है ! इन उप्‌ च्लि सवं 
घाती छ प्रकतिर्योका उदयाभावी क्षय होनेपर्‌ तथा उन्हीं सर्व॑ घाती 
सत्ता स्थित प्रकृ "त्या उपशम हौनपर्‌ तथा देश्च घाती सम्यक्‌ भक्ति 
मिग्य्वेका उदय होनेपर क्षायोपनमिक अधवा मिश्र सम्यग्धदन होता 
ठ } इम प्रकार्‌ आंपक्षमिक क्षायिक योर्‌ क्षायोपक्षमिक के मेदस सम्य. 
प्यनक सीय भेद टो ड 
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आगे जओपशमिक सम्यदरीरकी उसके पर्ण वतत ह । 
भवेदासन्नमव्यस्य द्रव्यादिसथदायतः । 
सभावादुपदेशादया त्सश्द्धानमादिमम्‌ ।. ५९ ॥ 
अधे द्रव्य कषेत्र कर माव आद्धिक्ताण सामभ्रीके मिल जनप 
याप्षनन भव्य जीवके जो सवभावसे यथवा उप्देशस गथा तत्वा 
श्रद्धान होता है उपे यौप्मिक सम्यण्दश्चन कहते दै | 
भावाश्च-सम्ण्ददीनफे प्रगट हनम मिध्यालादिकं सात 
रतिर्या उपक्षम तो अवदय होना ही चाद्ये ! हन प्रकतिवोके 
उपशम होनको अतम कारण कहत द । इत धतया कारण कै 
होते इए अहां उषदेश्च धादि बाह्य कारण मि जत्ता टं ओर्‌ उप्ते जा 
सम्यादर्धीन धगर होता ह वह धथथिग्मन यौप्यामिक सम्यदरीन कटसाता 
है । ओर जहां बाह कारण सामग्री न मिटे केवल अतण कारण ॐ होन- 
से ही सम्यदशैन प्रगट हो जाय उसे निज सम्यदुरीन कषट्ते ष । 
दूत प्रकार निसगैन भौर अभधिणजकरे मेदे दौ प्रकारका 
सम्यादरीन कहराता है । यहं सम्काददीन द्रव्य क्षेत्र कारु माव खन्मि 
जदि कारण सामग्रीके मिलने दी होता ह; भौर भसत्त भव्य ब्रा नि- 
फर मव्यको ही होता हे, अःय किप्तीको नहीं | 
जगे अनादि भिध्यादृटके सम्याददौन किक प्रकार प्रा होता 
है सो वतत दह । 
नवीनस्येव पातस्य दुर्बाधितमहामतेः । 
भ्रद्धाने स्यास्दा्थानां भवस्प्रलादिदेतुभिः ॥ ६० ॥ 
, अथ-वड़ी कटिनतासे जिक्री बुद्धि निर्मल हु ह एसे नवीन 
पात्र, जातिस्मरण भादि कारणक द्वारा यथाथ परथिक्र श्रद्धान होता 


है। 
सानाथ्-जिप् प्रकार नवीन पत्रमे युधि प्दार्थोक्री मान 
घी फषिनतासे दी जती ई उसी धवम्‌ नाद्रि मिध्वारृष्टीश्या शाला 
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वी ठिनतासे निप्र होता है । आस्मके निर्मल होजेषर यथासैभव जाति 
एण, देवद्री, जिन महिमा.ददीन, देर्वोकी ऋष्धिर्योका दशन, जर दुः- 
खोक्वा अनुभव आदि वाद्य कारणोके मिल्नेपर तथा सम्भ्दोनकी घातक 
रह्टतियेकि उपम होनपर्‌ यथार्थ पदार्थोके श्रद्धानह्प सम्कद्रीन दोता 
हि । यह ओपललमिक सम्बण्न कटलता ह । 

भगे सम्यग्द्दीनके मेद दिखलते दै । 

वेधा तरेधाथया प्राहदेश्धा या सुदशेनम्‌ । 

तचश्दैय सवत्र वहुमेदैः प्रदर्धिता ॥ ६१ ॥ 

अर्थः - इ सम्य्ड्ीनके दो मेद ई, तीन भेद है, मथवा दश 
भेद ह ! सम्य्डरीनके इन सव मेर्दोमिं प्दार्थोकी श्रद्धा दी अनेक ` 
प्रकारसे दिखश्षद्‌ं गह द | 

मावा निसगैन ओर अधिगमन ये सम्यद्रीनके दो मेद 
पटिटे दिखला चुके द । तथा ओपरामिर क्षायिक ओरे श्योपकशषमिक 
दस प्रकार सम्यग्द्ीनके तीन मेद है । ये भी पहले स्वि जा चुके है। 
इनके सिव्राय आज्ञा सम्यादशेन, मागे सम्यण्दशन, उपदेश सम्फददन, 
सूत्र म्यग्रदीन, वीज मम्यण्ोन, सेक्षेप्तन्यादशेन, विस्तार्‌ सम्यगदन, 
अ सन्यग्रदीन अवगाढ सम्बन्द्ीन ओर्‌ परमाचणाढ सम्य्द्दीन रेसे 
सम्य्दञचनके दश भेद कै जति ह । भगवान वीतराग अर्हत देवकी 
आक्ञाके यनुत्तार यथाथ त्त्वोके श्रद्धानं करनेवायेके, आज्ञा सम्यक्ल 
होता है । पुणेमिं कदे इए उत्तम पूपा जीवन चरसिंको सुनकर 
लो श्रद्धानं किया जता है उति माग सम्कदर्ीन कहते ई } आग- 
मका उपदशं सुनकर जा श्रद्धनि किवा जता ह वह उपध सम्य 

ददन ह । युनि वा गृहस्था अचःगाका चरचितत करनवारे जा- 

चार सुव्र्ता वुनक! श्रद्धान करनको सूत्र्तम्यष्धर्कनः कतं &. 
साथेक अर्भको धारण कुनवा वीनणरोकरो खनक तत्वश्वदधान हं 
जनिको गरीजसम्यम्यैन कर 1 पदार्थाक्रि स्वपो रक्ष्य द्वी 


[त  । 
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सुनकर श्रद्धानं करलको रेप सम्यद्दीन कहते टै । बारहो अरगो- 
को शुनक पदार्थोके श्रद्धान करको विप्तार सम्यद्द्ीन कहते है 
शाखेकि रन्दो विना टी केवर अर्थे समसयकर्‌ श्रद्धान कनेको अर्य 
-सम्यदरीन कहत है ! वारह जग यौर जंगवाद् श्रतज्ञानको पढकर जो 
्रद्धान होता है बह अवगाढ सम्य्दशेन है । ओौर केवस्ानफे द्वारा 
समस्त पदाथकि देते हये जो श्रद्धान होता है उसे प्रमावगाढ सम्य- 
गदरान कते है । इ प्रकार सम्याठरदीनकै दश्च भेद है | इन सवे तत्त 
श्रदधान अवदय है पतु उस शद्धानके प्रगट होनेमे प्रकार अला अला है। 
उन प्रकारो मित्त भिन्न हाने दही सम्य्द्ैनके भेद दहे गये है। 
यदि वास्तवमं देखा जाय तो स्वालानुभृतिरूप सम्य्द्ीन एक ही है । 
उस फिसी वक्तारका मेद नहीं है । 

आगे सम्थदर्नके गुण~दोपोको वतल्यते है | 

निर्वैदादिमनोविद्बनं तसशस्यते । 
तथानायतनैदोपिः संदेदायैर्विन्यति ॥ ६२॥ 

अथः - वह सम्पद्रैन निर्वेद आदि मनके मार्वोति प्ररसनीय 
गिना जाता है ओर्‌ ईका आदि दो्षेसि तथा अनायतन आदि दोर्षोसे 
नष्ट हो जाता है | 

भावाथ प्रशम सवेण यनुकंण॒यौर आस्तिक्य ये सम्य्दरीनके 
यविनाभावी गुण गिने जते दै । परिणामोका विपयकपार्योम शिथिरः 
होना प्रदम है | अथवा अपराधीकेखियि भी आसाम विकार न होने को 
प्रशम कते &। धर्मम उत्साह रखना अथवा .परमेष्ठियमि 
प्रेम कना सवेण है । अमिलाषार्योके त्याग करनेको 
निर्वेद कहते € सव ओवि मैनी भाव रखना-अनुप्रह रखना 
किसी रैर माव न करना अलुकैपा द । जीवादिक तत्वे, धर्ममे, धरम 
के कारणमि ओर धरमके फर्म निश्चल वृद्धि रखनेको आस्तिक्य ' कते 
ह । ये सम्यद्दनकर भवि्ामावी गुण हे । सम्य्दीनके साथ अव्य 
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एते द योर छन्दसि सम्य्दशन भरीसनीय वा उत्तम मिना जाता ह । 
दनक सिवाय निःश्चकित आदि भाट अन, पीन मूढताओंका त्याग, छह 
अनायतसाका त्याग ओर्‌ आसं मदोका त्याग-ये फीस भी सम्य्द्ीन 
कै गुण कहत § शंका दि आठ दोप तीन मूढता छ यना- 
यतन आठ मद ये पीस सम्याद्ीनके दोप कहलाते है । इनमेसे सम्य- 
-ु्ीनके आठ अर्गोका स्वल्प पटले कह चुके हैँ । उनका न होना ही 
शक्रा आदि आठ दोषदः वै भी ैक्षेपते पिले स्लि गये दै देषमूढता, 
सोकमूढता यर गुरुमता ये तीन मूढताएं कटखती द ! किषी इच्छा 
से रणी द्वेषी देवकी उपासना रना देवमूढता हे । धमे समञ्ञकर नदी 
सपुद्रमे नहना, वाद. पत्थरके दे काकर्‌ पूजना ओर धर्म समश्चकर्‌ पर्वत 
से गिर मर्नावा भिमं जट मरना -खेक मूढता है ! पखंडी साघुर्थका 
आदर सकार्‌ एना गुसुमूढता हे । कुदेव कुशा अर कुगुग्‌ तथा इनके 
मानने वारछंकी श्रदीसा कना इह अनायतन हेः । ज्ञान, वहप्यन, कुक 
जाति, वः, एश्वथ, तप ओर्‌ शरीरक्ता अमिन करना-आाठ मद है | 
टृ प्रकार सम्य्दशेनके ये पएच्वीस दोष ह } इन दोर्पोका त्याग दर ऊ- 
पर क्वि गुर्णाक्नो धारण करना दी सम्बष्टीका कतव्य है | क्योकि 
गु्णेसि सम्यग्देन निमे होत है ओर दोपि मरिन होता है अथवा 
न्टभीहो जता है। 

आगे र्यके स्याव करनेके स्यि कहत हं । 

मायामिथ्यानिदानानि यल्यान्येतानि दर्शने 1 
मृूलानि्रतान्येव परानन्दं वितन्वते ॥। ६२ ॥ 

अथ--माया मिष्या निदान ये तीन रत्य कहती दै । इनका 
जहत नाय कर देनप्े दी यास्को पाम आ्न॑दकी प्रापि होती है + 

भाव्राधथ--छट कणर करनको माया कदत ट । विपरीत शरद्धान क- 
ग्नका मिथ्या कटते द थर आणमी मोगोकी भक्षा करमेका 
निदान कत ह । चरती दी सस्य सन्यष्द्धौन को तष्ट कने यारी 
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है | इनके त्याग किये विना यासाका वह सम्यक्यसूयी प्रकाशा नि 
नहीं हो सकता ओर्‌ विना उसके निमैर दपु आलाको उसक्रा था- 
नेद प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये सम्यक्च उन्न हुए परमानदको 
प्राप्त करनेक्रेरियि तीनों शस्यौका याग अवद्य करदेन चाहिये । 
अगि सम्फद्शैनकी पुष्यता दिखते दै । 
दशा हीनः स्मयं याति न यथा स्थानमीप्पितम्‌ । 
निदैशनः पुमान्‌ याति त तथा पदयीप्षितम्‌ ९४ ॥ 
अ्ः-- जितत प्रकार नेत्रहीन मनुष्य अपने इष्ट स्थानको नहीं 
पपे स्ता उसी पकार सम्थण्दरीन रहित मनुष्य भी अपने इष्ट पदको 
नही पा सक्ता । 
भावार्थ--जि प्रकार इष्ट स्थानपर्‌ पहुचनेके छथि नेत्र कारण ह 
उसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करमेके किय सम्यग्दशीन अवश्य कारण है । मोक्ष 
मागकफो दिखलानेवाख सम्यगदुन ही है । इसके विना मोक्षकी प्र तति 
कभी नहीं हो सकती । 
अगे मौर भी सम्यण्दशनकी धुर्यता दिकाते है । 
व्रतस्थोपि वृथा वारो भैदसदेहदशनः । 
निनेतोपि परं सव्यो गोधसंविद्धदश्चनः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-- जो मय जीव सम्यान्नानसे देदीप्यमान होनेवाले सम्यम्द- 
दीनको धारण करता है परंतु बरत पारन नहीं कता वह उस व्यर्थही 
त्रत धारन कलेवर अज्ञानीसे अच्छा है जो सम्बषदैनमे भी ववं, 
रखता ३ । 
माधार्--विना पम्यष्दु्ीनके ज्ञान चास्ति सव व्यथे है | म्य 
श्न, ज्ञान मौर चाश्रि-दोर्ोकी जड हे । ज्ञान चागति, सम्बष्दनके. 
होने ही सम्यक्‌ गिने जते है! विना सम्थादरीनके ज्ञान चास्ति दो्नो दीः 
मिष्या है ओर इसी स्थि ससारके कारम है । तम्मेन अके ही. 
युमा दिला देता है। परत विना सम्कदशनके ज्ञान ` चारित्र दोनो 
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भी चां गति्ेमिं वकर देते द । इर्य सप्रसे पिरे सम्य्दशनको. 
धारण करनेका प्रयल करना चाहिये | ` | 

अगे सम्यन्द्ैनके दोषो को लयम करे फ सिये कहते है । 
सदोषं दीनं नैव सवभावं व्यपोहते । 
ततो दोषं च्िधा दृरे यत्नतः परदिपयेव्‌ 1 ६६ । 
अर्थ--षले कदे इणु दोपे मदिन हभ सम्यदरैन ससार 
दुःलोको कमी दूर नहीं क सक्ता इरि उन दोषा को प्रयलपूर्ैक 
मन वचन काय तीनेति दते ही छोडदेना चाये । 

, भावार्थ--दोष रहित निगरैट सम्कदयैनसे ही संसारे दुख दूरः 
दोतते है| इससे सम्बषष्टीको उन दोर्पौते कचन के स्यि बहुत कुछ 
भ्रयन कना चाहिये, योर भरसक कोई भी दोप नहीं खाने देना चाहिये । 

आगे सन्यब्ददीनकी मद्धि दिषल्यते है । 
निदोषं दनं यस्य निरयस्तस्य दूरतः । 
प्यवद्रायुषां ्वाधदि स्यास्मथगस्वदा । ६७ 
अथ--जिके निर्दोष सम्फदयीन होता है उसकी नरक गति स- 
वथा छट जाती है । कदाचित्‌ जिनके सम्याद्रीन प्रगट होनेके पट 
नरक आचुक्ता वैधदह्ण होतो उष्म पलेही नर्क जाना 
पदेगा, अगे नहीं | 
माव्राथ--पम्यषठी नरकाघुका वैध कमी नहीं करता । जिघ्र 
किसी स्म्पण्टी के सम्यत प्राट्‌ हेन कै पहठे नरकायुक्रा. वंध. 
होग्या हो तो चहि सातं दी नरकक्रा वैव क्यो न क्या हे, बह पहले 
ही नकम जायगा । इतका कारण यह है कि चाधुर्वध दृता नहीं । जिने 
जिस आयुका वध कटिया हे उतरे उसी भयुपर, उसरी गततिमें थव्य जा 
मा पडेगा} पतु स्थितिवैष कम हो जाता है । नरकायुका वेध कते इए - 
जिसने सातवें नस्ककी स्थिति वधी थी उसकी स्थिति वटकर्‌ टे . 
नरक हो. जाती ह ] कट गी नम्यादमीनका ही प्रसार । इससे यदि 
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नरक -निगोदादिके दुखौसे टना है तो सब पटिले सम्कदरौन धारण 
करनेका प्रयल करना चाहिये | 
सर्वसरीदीनदेवस पशत स्वैतस्तथां । 
दुःस्थ व्याधिनिययं प्राप्यते न सुदरनेः ॥ ६८ ॥ 
अथ--सम्यग्दीनकरे प्रमावसे यह जीव नतो क्रिसी भीखी पर्या 
यमँ जाता है. भवनवासी व्थतर ज्योतिष्क इन हीन देरवोमें उलत्र 
होता है, न पशु पर्याय पाता है, न दि होता है, न रोगी दो्ता ३ै 
खरं न सौर किसी तरह निय अवस्थाको धारण करता है । अभिप्राय 
है कि सम्य्ददीन होनेके बाद फिर किसी प्रकारका दुःख राप 
मरही दो सकता । 
नरामरमहेशधयं सवेवियायश्चःशियः । 
स्श्रयुत्यसैपत्तिदैदनादेव ठभ्यते ॥ ६० ॥ 
अथ-- चक्रवर्तीं आदि उत्तम मरुर्योकी विमति, ईोकी 
महा "विभूति, सघ भ्रकारकी विया, यश, क्षमी, सवका स्वामीपना जर 
सम भकारकी सैपत्ति सम्यदशेनके ही प्रभावस्ते प्राप्त होती है । 
भावा संसारम जो जो उत्तम उत्तम रेशचर्मं ओर्‌ विमूतियां 
ह तथा जो जो उत्तम उत्तम पद ह मे सब सम्य्ददौनके प्रभवसे दी 
मिलते है ! 
महावर महासीरं महाविद्यां महाधनम्‌ । 
महान्धयपरह्तत्यं कमते शद्धदर्यनः ॥ ७० ॥ 
अ्थे-- महाबल, महासीर, महा विचा, महा धन ओर्‌ सर्वा 
कृष्ट महा कुरे जनम ठेना आदि सव -ङुदध सम्यग्दशैनके ही प्र॑भावसे 
प्राप्त होता है । विना सम्थग्द्ेनके इनमेसे कोई विभति प्राप्त नहीं 
हो ` सकेती । 
महेदमोरिमदारदाससदोहसोरभम्‌ । 
थशांहि्य देषाः सेषन्ते श्चद्रदशनातवर ॥ ७१ ॥ 
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अध- तीर्थकर परभदवके चरण कमल अनेकं वड़े वड. इद्रकि 

मुकृमं ल्मी हई कल्यवृक्षकि पूप्ीकी मालर्थोके समूहको सुगधिसे 
सुधित रते दै ओर उन चरण कपर्छकी सेवा सव देव कर्ते हँ; यह 
उनके शुद्ध सम्यग्दरीनका ही परमाव समन्नना चाहिये | 

भावाध- शद्ध सम्य्दीनकी भावनासे ही तीथकरपद प्राप्त होता 
है थर उन तीर्थकर पर्मदेवके चरण कमर्लोकी सेवा सव देव तथा इद्र 
काते हं । यह परमपूज्य पदको प्रापि केवर सम्यन्देनकी गुद्धतासे दी 
होती है 1 इपसियि सम्य्दशनको सर्वथा शद्ध रखना चाहिये | 

अगे ~ मोक्षका कारण जता सम्यढद्ीन हे वैसा दही सम्यानं यौर 
सम्यकूचारितरि भी हे उपस्ति दन दोनो कना स्वहूप कहते इए पिरे 
सम्याज्ञानका स्वरूप कते हं | 

यदबुध्यते यथावस्थं स्वं परं परमाथेतः । 
आंतिसंदेहद्रस्थो बोधः सोयं स॒दोदितः । ७२ 

अ्र--यामा थौर आसासे मित्र घरीरं पुद्रल आटि अन्य द्रव्य 
जिष्ठ अवस्थां हं उनको सशय विषयेव ओर्‌ यनघ्यवसाय रहित “उसी - 
प्रकार यथार्थं रीतिते जनना सा आसाम सदा उदय होनेवाल सम्याक्ञान 
कटखता हं । 

भावार्थ पदार्थो जाननेशनो ज्ञान कते हँ । जो जान सम्याद्रौन . 
पवक हाता हे वह सम्यन्नान ग्दलता ह ¡ अर जो ज्ञान सम्फादशेन 
पृवेक नरं हाता सते भिन्या जान कते हं । सम्यन्ञन सेश्चय विपश्रय 
परीर्‌ अनेध्थवममाय इन तीनां दापनि रदित होता ह । थह रस्सीहंया 
साप" इस धक्रार्‌ णक ही पाथम दो प्रक्ररे जन होनेको सशय 
फटे हं! मारौ रस्ती जानना विपथ क्तान ट मोर्‌ जाननेक्री अनिच्छा, 
टान्‌ यनध्य्वक्तायद्रे। ये तीना दी जानक्रे दोष दहं यर सम्यन््ानमें 
र ननाद दप नडी ह्यत दं वद सम्बम्नुनि स्वपः प्रकराश्चक्त ह! दी 
पक्क प्राये समान वट पने स्वख्पको गी प्रतिमापित कतार 
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ओर अन्य पदरा्थको सी प्रकाशित कता है । तथा वह पदार्थो यथा- 
थं स्वरुपको प्रकाशित करता है ओर आसाम सदा प्रकाश्चमान रहताहै। 
. अगि भत्येक भव्य जीवको सम्ग्रज्ञानी अनना चाहिये एसा उपदेश 
देते हे । 
बुद्धेः समयतो वापि तं त्तं परामृच्चन्‌ । 
तसवेदी परवेदधन्यो य॒दि नि्मैस्सरं सनः ॥ ७३ ॥ 
अथ--अपनी बुद्धिसे अथवा शाखे द्वारा यथाथ तरत्वोका 
विचार करते हुए भव्य जीवोको तसोक्षा जानकार अवद्य बन जाना 
चाहिये । परंतु उन तरत्वौकी जानकारी तभी हो सकती है अप्र कि 
उनका मन निमैर हो ! उनके मनम किसी प्रकारकी मन्सता वा ईषा 
उह नहो] 
भाषार्थ-- जिनका मन निर होता है उरक जञनकरी वृद्धि 
होती है। जिनके मनमे ह्णा डाह होता है उनके हृदयम ज्ञानक प्रवेश 
हो ही नहीं सकता | इसस्यि मभ्य जीवको सवे पहले मनको निर 
करना चाहिये ओौर फिर शाखका मनन कर तथा पठन पान कर्‌ 
तर्यो ज्ञान बहाना चाहिये । 
यदयं दरितेपि स्पान्पहामोहमयी मतिः 
बुद्धिः भमातवत्तस्य वथा रविरिपोखि ॥ ७४ ॥ 
अथै--यदि पदाथोका स्वरूप दिष्वलानेप सी बुद्धि महामोदरूप 
थनी रहे ततो समेरेके समय उर्टकी बुद्धिके समान उसकी बुद्धि व्यथै ही 
समक्षनी चाहिये । 
भावार्थ--जिस प्रकार प्रमातके समय सतर पदा्थोके रते हुए भी 
जौर अच्छा प्रका रहते हृए भी उस्छको ङुछ दिखाई नहीं पडता 
उसी भकार पदार्थोक्ञा सरूप दिखलते हए भी जिनको पदार्थननान न 
हो जौर जिनकी बुद्धिपर महामोहका पटा पडा ददे तो फिर उनकी 
नुद्धि उन्द्की लुद्धिके सपान ही सपन्नना नाहिये | 
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अगे क्ञानके भेद दिखलते हं । 
मतिश्ुत्यादियेदेन बरोधोऽय बटुषा मवेत्‌ } 
यावच एसो वोधस्तयद्धदा निरतराः । ७५ ॥ 
अश्र--मति त आदिके भेदत बह ज्ञान कँ प्रकारका होः ` 
जाता है यर ज्र तक केवरन्ञान प्रगट नहीं होता तव॒ तक निरत 
ताने मढ प्रपर होत रहतं हं 
भावा-मतिक्ञान श्तक्ञान अवधिज्ञान मनःपर्य्ञान ओर 
कबल्लान ये पाच मेद तो ज्ञानके हें ही । इनमें मी केवर जानको छो- 
इर्‌ दाकीके चार ज्ञानेत्रि अनेक अनक भेद हैँ ! जवतक केवलन्ञान 
नहीं होता तवतक जो जानम हीनाधिकता होती रहती है वे सब नानके 
ही मेद्‌ सक्षम चाहिये | 
इस प्रकार सम्यन््ानका निरूपण इर्‌ चुके । अव आन सेयम वा 
सम्कचारििका निरूपण क्त हं । 
सर्वसावच्रतो दानिः संयमः प्रमो सतः 
रिधाव्यापारसरोधाद्रमोदासतासयः ॥ ७६ ।\. 
अथै--मन वचन काय तीनके व्यापारोको रोकनेसे जौ सव 
तर्ह्की पप्य क्रियासांका नाञ्च हो जना है सोर परम उदासीनता 
र्य भावाका प्रगट हो जाना है उसीको परम सेयम कहते टै । 
भावाथ - पाप सव मन वचन कायकरी क्रिया्ओसि हेतिं हं इ्- 
चि उन पार्योका जमाव भी सन वचन काकीं क्रियामके रोकनेसे टो- 
ताह । जिस समय मन वरन कायक्री करिणा सुककर्‌ सव पार्पोक्ना नाश्च 
दा जाता दै उप्त समय पम उदासीनताख्प भाव अपन भप प्रगट हो 
जाता ह ¡ सव परर्पोते विन्क्तं हो जन्तो. अथवा सव पारपोका त्याग कर्‌ 
द्मे को ही उदाम्रीनदाप माव कहत हं! यौर्‌ श्सीक्नो सयम वाचा 
चि क्हतेदटे। 
अगि सैयमक्रे मद योर्‌ उनक्ता स्वय वत्ते ह | 
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दैशतः सर्वतो चापि सेयमोथ द्विधा पतः । 
धमे प्रवतितः पूरैः परः सर्वनिवरितः ॥ ७७॥ 
अ्थे--वह सेवम दो प्रकारका है एक दे सयमःयौर दूसरा सव 
सेयम | उन पारपोके एक देश त्याग कनको देश सयम क्ष है यौरः 
पृणैतया त्याग कनको स््वसेयम कहते दं । पहल देश सेयम प्रदरचिरपः 
ओर दृपतरा सर्वसेयम पूण निृ्तिर्प होता है 
भावा्थ--देदसंयम, मृहस्थोके होता द यौर शसीष्यि कह श्रवु 
सिरूप धम कराता है ] तथा पृणस्यम मुनियाफे होता है ओर. इसी- 
सियि वह पृण नितृ्तिख्प होता है । 
थमे सम्यण्दरीन ज्ञान चासि इन ती्नोकि समुदायको दयी मोक्ष 
मार्गना दिलत टै । 
। श्रद्रासयमवोधानां सखठदायात्परं पदम्‌ । 
विभिननिरेभिरेष स्याद्‌ भवै मिथ्यापरं पदम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--पम्य्दरीन सम्यगञान जर्‌ सम्यकृचासिि इन तीनेकि समु- 
दायसै मोक्ष पकी प्राति होती है । परत अरा रहने इन तीनि 
ससारकी शृद्धि होती है । 
भावा्भ--दन तीर्ना स्नोका सदाय दी मोक्षा मागैहै } यदि 
ये तीनो ही जला थला हों तो कुछ का्थेकारी नहीं है । 
आमे सी वातकरो दिखसते ह । 
वोधक्षयमहीनस्य श्रद्धा नेव शिवाश्रया । 
फरुति नियत नेह विनोपायेमनोरथाः ॥ ७९ ॥ 

, अ्थै--जिप सम्यदैनके साथ सम्पत्तान योर सम्वास 
नही. रस सम्यम्दरीन -ते कभी मेोक्षकी प्राति नदीं हयो सक्ती ।'वर्योकिः 
यह निथ्ितहै कि हस संसारम विना उया्याके कमी मनोय सिद्ध नहीं 
होति ईह । 

भावा--कोई मनुष्य मनम किमी कमक विचार "कर्ताः रहे पः ` 
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रत॒ उप कामके करनकेरिग कु उपाय त करे तो रेस यवस्थामे उसका 
वह्‌ काम कभी नर्ही द्य सकता । यदि वही मनुष्य उस. विचारक अनु- 
सार उसफे उपायाकी जानकारी प्राप्त करे जर फिर उन उपार्था को कैर 
तो फि्‌ कहीं जकन उस कार्यकी सिद्धिदो सकती 'दै। इसी प्रकार 
केवर तचयं श्रद्धानके साथ उन तस्क जानना चाहिये । ओर फिर 
अपने द्ध आसमाके प्राट कनका उपाय करना चाहिये, तपश्वरणादिके 
हारा कर्मोका नाश करना चाहिये । तव कहीं जाफर मोक्षकी भरापिं ती है । 
इसमे सिद्ध हआ कि तीका समुदाय ही मोका कारण है | अके 
सम्यादर्दीन मोक्षका कारण नहीं है 1 

गे दिषखरति है किं अक्रेठे सम्यन्ञानसे मी मोक्षकी ` प्राक्षि 
नहीं होती । | 

श्रद्वारयमहीमेन योधेनापि न तसदम्‌ 
न हबुवेदनादेव महोदन्यो प्रशाम्यति ।॥ ८० ॥ 

अथं ~ सम्यढदन जर्‌ सम्यकूचास्धिके विना केवल सम्यग्‌- 
ज्ञानसे भी मोक्षको आप्ति नहीं होती । क्योकि केवर ` पानीको जाने 
नैत ही प्यास शात नहीं हो जाती । 

भावाथे - जिस प्रकार केव पनीको जान लेनेसे ही उ 
पनीत प्यास शति नहीं हो जती ! जव वहं प्के यह्‌ 
निश्चय कर्‌ ठेणा कि पानी प्यास वुत्त जाती है, ओर्‌ 'एेसा निश्चय 
वेगनके व्राद्‌ जत्र उत्त 'पानीका ज्ञानदहयोषा सौर. फिर क्ट उप्त 
पानीको पीवेगा तथ करीं जाक वह्‌ प्यास शत होगी । केवर पानीको 
जान लने प्यास शात नही हाती । इसी प्रकार्‌ सम्यादरौन ज्ञानं चासि 
तीर्न समुदाये ही मोक्षकी प्रापि ढेती है, यकेठे ज्ञानसे मोक्षकी 
प्राति कमी नहीं हो सकती । जव तक्र उमे ह्‌ श्रद्धान द्यो कि क्मोकि 
नाद द जनिते युद्ध आलमी प्रापि होती है ¦ .तव तक वह उन 
क्कि ना क्रम पवन न होना ! पयौण जव नकर चट्‌ ककर नारा 
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केरनेमे परृत्त नहीं होता तब तक तरत्वोको जानता हु भी ` करमोकि 
नष्ट नहीं कर सकता अथवा मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता । इसमे सिद्ध 
इभा किं अकेले ज्ञानसे भी मोक्षकी प्राति नहीं हो सकती । 
आगे अकेठे चासि मी मोक्षकी भरापति नहीं होती-ह बातं 
बतरते है । 
श्रद्धाबोधविहीनस्य तप्ता नैव तत्फलम्‌ । 
दुःस्थितेरन्यथा प्राप्यं फलं सानसेस्थितम्‌ ॥ ८१ ॥ 
 अथं--पम्यण्ुरोन जौर सम्यृनानके विना केवर तपश्चरणसे भी 
मोक्षकी प्राति नहीं हो सकती । क्योकि बिना सम्यष्द्न ओर विना 
सभ्यग्तानके मिथ्या ज्ञान गौर्‌ मिथ्या श्रद्धानके होनेसे मनकी निरता 
नहीं हो सकती । मनकी निमैरताके विना अश्म परिणार्मोकी शांति 
नहीं हो सकती । ओर्‌ अङ्ुम परिणामोसे अशुभ क्मौका भाक्तव होता है। 
इस प्रकार विना सम्य्दशेन यौर विना सम्कक्ञानके धारण किया हुभा 
चास्ति मिथ्या चासि कहता है । उस मिथ्या चास््रिसे मोक्षकी प्राप्ति 
कमी नहीं हो सकती । वह तो संसारके दुःखोका वनि ही -वास दे । 
क्योकि उस मिथ्या चास्त्रे अश्युम परिणाम ही उखन्न होते ह । उससे 
द्ध परिणाम नही होते । शुद्ध परिणा्मोके विना कर्मोका ना नदीं हो 
सकता, ओर कर्मके नाश हए चिना मोक्षकी भराति नहीं हो सकती । 
अतएव सम्यदरोन सम्यन्ान सम्यकूगस्िर-तीनोके सषुदायसे ही मोक्षकी 
पासि होती है; अल अल्पसे नहीं | | 
महाफलप्रदो नैव निर्वोधस्थ तयोविधिः । 
 वरथा धो धचुर्धखा राधवेधाय धावति ॥ ८२ ॥ ` ' `" 
. अर्थ- सम्फदरीन ओर सम्यामलानके विना जो तपश्चरण ` किया; 
जाता है उससे भी मोक्षकी परासि कभी नहीं होती । जिस, परफार किसी 
यये पुरुषक्ना हाथमे धनुप्य रेक निश्चाना खगनेके छ्यि दौडना 
है उसी प्रकार विना जनके तपश्चरण कना मी त्यथ है| 
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भावार्थ जित प्रकार जंघा प्रसुप्य हाथमे धनुष `ठेकर भी निशाना 
नहीं खा सकता । निशाना खानेके रिय उसका दौडना व्य है ] वर्योकि 
उसे उस निशरानक्षा न तो निश्रयटहै थर्‌ न वह उ्से जनता है किं 
कहां ह ¦ वह उसे देख नही सकता इसदियि स नि्ानको रणा 
नहीं सकता । इसी प्रकार सम्यादरौन चौर्‌ सम्थन्ञानके विना. क्रिया हुवा 
तपश्चरण भी स्यथ है । -र्योकि चिना सम्यदशीन ओर सम्या्ानके तप- 
श्चरण फरनवालस यह निश्चय नहीं कर सकता कि शुद्ध मासाका स्वरूप 
कैषा है सौर उसकी मापि किंस प्रकार होती है तथा वह कमोके नारा 
करमेकरे उा्योको भी जानता नहीं । केवर अघे पृहे समान करियाः 
करता .& शसस्यि उसकी वह क्रिया निप्र हो जाती है ! उसमे उसका 
कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है ! दसस चिना सम्बदशन ओर्‌ विना. 
सम्परज्ञानके धारण करग्रा हुवा तपश्चरण वा चासि भीव्यथै हीह 
उससे मोक्षकी पराति कमी नदीं दो सकती! ___ 
च्लिमीरै, 
ज्ञाने पमोः क्रिया वपि निशश्रद्धे नादद दयम्‌ । 
तस्माज्जन करिया श्रद्धा चर्यं तत्यदकारणम्‌ ॥ 
अर्थ-- किसी वनम जभनि खा जनेषर ठेणडा मनुष्य सिक. 
देखता भौर जानता हा भी भाग न सक्रनैके कारण उस अभ्निसे वच 
नी सकता } इसी तरह अधा मनुप्य भी मागनेकी शक्ति रखता है 
त्थापि दिखाई न देनेके कारण उन अभिसे वच नहीं सकता । ओर्‌ 
आल्पी मनुप्य भागने यर्‌ देलनेकी शक्ति .रतां हुआ भी आर्यं 
फे कारण उमम जल मत्ता द । दस प्रकार विना ज्ञान सौरः चासत्रिके 
भ्रद्धान कुछ नहीं कर सकता । विना सम्यण्दरन यौर्‌ चारिक ज्ञान कुछ 
नहं कर सकता । जोर चिना सम्यग्ददरेन सम्यन्लानके चासि इछ नहीं 
कर्‌ सकता । जव सम्यद्रर्दीन सम्यश्नान यर प्म्यकृचासि वे तीनो ष्टी 
गिर -तीनां मिरकर्‌ णक रूप होते हं-तमी मोक्षके पूर्ण श्प 
फारण होति हे । यथाच उसी समय मोक्षकी प्राभि होती ह । 
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आगे निश्चय भ्यग्दसैनको कहते. । 
वादयवेदनेः सैयस्यात्मा नैव रिष्यते । 
स्वमामान्यरसाधीनो विञयुद्धं तस्य दनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथ--जपने प्वानुमृतिरूप सामान्य रसके आधीन हुमा जि 
सकरा आत्मा वाद्य समस्त अनुभवसि दिप नहीं होता उसीका सम्यण्ब- 
शेन विद्ध समह्चना चाहिये ! 
भावा्थ-- जिसकी रुचि शद्ध आसाके सिवाय जन्य किसी पदा- 
थमे नहीं होती-जो स्वानुभतिषूप अपने सके रस्म ही प्रेम करता 
है-्यद्ध आलसाको छोडकर अन्य किसी पदार्थमे जिसकी श्रद्धा नहीं ह~ 
केवल शुद्ध आसाम ही जिततको गाढ श्रद्धा है उसीके विदयद्ध सम्यादीन 
अथत्रा निश्चय सम्यादशैन समश्चना चाहिये । 
आगे इसी बातको वतलतते है । 
निविरशेषं खय यस्य विश्युद्धं स्वस्थ दर्शनम्‌ । 
तस्यैव दन शद्ध स्वाचुगरतिफग्रदम्‌ ।॥ ८४ ॥ 
अथ-जिसकी शुद्धासमश्रद्धा विशुद्ध है मौर भेद प्रभेद आदि बि- 
शेपता्ंसि रहित है उसीका सम्यग्ददोन स्वानुमूतिरूप फलको देनेवार 
हं । 
भावाथ-खानुभूतिका प्रगट होना दही सम्य्द्ौनका फल है 
ओर्‌ वह स्वानुमृति तभी हो सकती है जव कि शुद्धे आलाका गाढ भ्र- 
दधान हो | वह शुद्ध आत्ाका गाढ श्रद्धान निश्चल ओर्‌ अ्येत शुद्ध 
होता है । उसमें भेद प्रभेद वा विशेषता करु नीं होतीं । रेसा 
सम्यादशेन ही शद्ध. वा निश्चय सम्य्दश्चन कहा जाता है 
स्वालुभरतिरसाधरीनो यो बाह्यं नेव श्रद्धते । 
परानदसुधास्वादं विञयद्धं चस्य दद्रनम्‌ ।॥ ८५ ॥ 
अथ--जिसंका आसा केवरु स्वानुमृतिरूप रसे आधीन है; जी 
श्वानुमृतिके सिवाय अन्य किसी भी पदाथैका श्रद्धान नही कैरता उसी- 


[ ५० | 


का सम्यन्दर्येन विद्यद्ध समञ्चना चाहिय ।-उसी सम्कददेनसं परय आन 
न्य अमृतका स्वाद जाताहे। . 
भावार्थ--प्रमानेद अन्य पदार्थाकी अभिर नहीं ह । वहं 
युद्ध आल्यङधी यमिहचिनें है । इसल्यि शुद्ध आत्मक श्रद्धान कना 
टौ ग॒द्ध सम्बस्रयेन है | 
आग निथ्य सम्याज्ञानका स्वप कहते इ | 
श्वेः स्वभावस्थेविरेषेस्तस्य वेदनम्‌ 
परदर्यवहिभतैस्तस्य स्वेदने श्रवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथै--जो जान पररन्येति मित्र है-आलाके शुद्ध स्वमावसे उन्न . 
टु ३ ओर्‌ परम शुद्ध है, विरोषताको धारण कटेवाखा हे ओर स्ववं 
बद्धं है-अपने स्वरूपको मी जानता है उस ज्ञानके द्वारा उसी शद्ध 
आल्माकरो जानना निय सम्यश्ञान है । ` 
भावाथ - पर पदार्थोकता जानना निश्चय ज्ञान नी है वितु गद 
केवदन्ञानके द्वार छुद्ध आतमाका अनुभ करना निश्चय सम्यन्कान है । 
च॒दात्मरूपत्ंवित्तिस्वादायुभवतेभवम्‌ । 
यद्वेठेदने शुद्ध तद्धि सवेदने स्पृतम्‌ । ८७ ॥ .. 
ध--रद्र आलाके जान स्वादके अनुमवसे उदयत हुआ जो 
युद्ध मालसाक्ना अनुभवं हं वह निश्चय ज्ञान कहृखाता इ 1 
भावाथ--युद्ध आसाका संवदन ही निश्चव जाचहे। 
आग निश्नवर सयप्को कहते हं ! 
स्वात्मसधवर्श्ुद्धवोधदरदनवापयः । 
यद्मनः स्थिरोभावः संयमो मतः ॥ ८८ ॥ 
अध--जा सन्कददीन जर्‌ सम्यान्नान अपने आलके ग्ध स्व- 
भ्रत्य है ओर अत्त निर्मल इ उस छप भलाकी निश्चलः यवस्थाका 
दा जना आट सष कदटता हे । 


भ्राथ-- द भासक्न गद भलसामं द्यी रीन दहं जाना नि- 
अग्र नासिद्ध 
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अगे-अल्ण अदी होनेवलि ज्ञान जौर सेयाको व्यभ्रपना दिः 
रखते ह, । 
शेषस्येव सौ पिधा या न संदूधृत्तसेशरयां । 
सयमो बोधहीनसे मंहिपै तालनतैनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथे--जो ज्ञान सम्यक्‌ चास्त्रे भश्रय नहीं है उसं॒ज्ञानको 
नटकी विदाओके समान समक्षना चाहिये । तथा जो सेयम सम्यन्ञान 
रहित है वह भैसक्र समने तापर नाचनेके समान व्यथ समहचना चाहिये। 
भेरौथे---सम्यन्ञान का फर सम्यकूचासति ही है। जज्ञान चा. 
सरित है वष निष्फरं वा व्यथ दयी है। जिस प्रकार नश्की विचा 
केवर दो रोया, कमाेके काम भाती है; वह उससै ओर कुछ लाभ 
नहीं उटा सकता रपी प्रकार चारित्रे रहित ज्ञानते कुछ लाम नहीं 
हो सकता । वह व्परथदही है । इसी प्रकार ज्ञानरहित चासि भी 
वयर्थही है | जित प्रकार भसे सामने तारु बजने वा नृत्य कनस 
को छाम नहीं होता वर्योकि वह भैस कुछ समक्षती ही नदीं | उसी 
प्रकार विना ज्ञानके सयम पालन करना मी व्यथे है । उस सेयमपे कोई 
टाम नहीं होता । । 
अगे सम्यग्दीन सम्या्ञान "ओरं सम्यकूवा सरक फ वतते हँ 
दर्वनात्सोख्यसेप्राषिबौधाद्ूभसिद्रता । . 
सर्वभान्यो भवेद्‌ इचातरित्यात्परमं पदम्‌ ॥ ९० ॥ ` 
अथ-~सम्यदशेनसे सुखकी प्रापि. चेती है, सम्यन्लानसे दृह दूर 
तफ परषिद्धि होती है, सम्यकूवास्रिसे यह मनुप्य भगसूज्य बन जाता 'हे 
ओँ८ इन तीनों ॐ स्दायति मोक्षहप परम. पद -प्ाप्त हो जाता है | 
, भावाथि---सम्यदरयौनिकी भराति होनेके वाद्‌ दस जीवको फिर सं- 
सार्का कोई दुःख प्रात नहीं होता । फिर तो ईः चक्रवती आदिके उततम 
उतम सुख ही प्रा होते रहति है । इसी प्रकार सम्यन्ञानकीः दद्धि होने 
से यह मनुष्य देश देशातरमे परसिद्ध हो जाता है | भनेक तर््वाकी जान- 





| 
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कासी योर वक्त शक्तिके कारण उसकी भरसिद्धि बहुत बढ जादी ई] 
तथा जो च्लि धारम्‌ करता है वहं सेखार भरम ज्य ओर्‌ मान्य 

तीनो स्तो की पृणता हो जाव तो उसी 
। 





ब॒त्ते बन्डिर्पायो घीदंश्नं पस्सोपधिः 
साघुिद्धो भवेदेष ठामाद्त्मरदः ॥ 
अथ-- इस मातमर्य परेको अच्छी तदह सिद्धं क्दनकेच्यि सम्यक्‌ 
{सति ले अजि उन्यन्लान ञतक्न उपव है र सन्वग्दरीन परम ओषधि 
] इन तीन मिखनसे ही यासी सिद्धि अच्छी तह होती है ! 
भवाथे-- जिस मकर परा सिद्ध करनकख्यि सवते पहले योष- 


ध 


चिकी आवद्यक्ता होती है 1 विना ओषथिके पारा कमी सिद्ध हो नीं 
सकता ! इत्ती प्रकर यसको सिद्धं करनेके स्यि सवे पठे 
सन्य्दसेन ङी आवक्यक्त होदी ह ! बिना सम्दशेनके यह आमा 


सर्ता } इसी प्रक्र ओषधि के पपठ हो जनेएर 
उक्ते सिद्ध कनेक उर्याङी आव्यक्त होती है उसी पकार आ. 


[> ~ चन्वटड अ साध 
लसाको सिद्ध कलकलियि सन्य्लेनके साध ही सनम्यक्ञानकी आदस्य 


प्‌ 
प्रकार विना सम्ण्हानके गी असा सिद्ध नहीं ह्यो सकता}. तथा उप- 
यङे योर योषधिकु रहते हए अ विना यथक पारा चिदधनहींदहो 


भे 
[ उसी भक्तां सन्यदद्यन सीर सन्यन्तानके रहते हद मी चिना 
न (1131 क शिद्ध [9 क यकः अन {~ परकष्टं सम्य्दशैन्‌ 
र्िके यह आता सिदध नडी सक्ता} इतत पक्त स्म्य्द्ीन 


भग्नः {77 3371 कन वो + ‡-१ हनत 0 सुस्पा शी होता 
पम्य्कान्‌ य सन्यकयरिनिक प हौनते ह्न जला रिद हो 


¶-१ 


इशानस्याधयः न्डान्तननभ्यासो रदिरुम्यदः। 


तत्य शरीरं भ्याद्धित्तं दनः्दखदिभिः 
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अथ्‌-सम्यादीनका आश्रय पन है । ज्ञनका मभ्यास बुद्धरूपी 
सपदाते होता है । सम्धकूचासिका आश्य शारीर है. भौर दान पूजां 
भादि उत्तम क्रियाओंका आश्रय धन है । 

भावाथ -सेसारके समस्त पाप मनसे ही हिते है । यदि -समस्त पा- 
पोका स्रागकर भनदो निमैर फर टिया जाय तो उस निरैर मनसे स- 
म्यगदशैनकी प्राति जवश्य हो जायुगी । मनकी निर्रूताका होना 
आस्माकी विश्ुद्धताका सुचक है ˆ । जिस्तका आला विशुद्ध होता 
है उसीका मन शुद्ध होता है) तथा शुद्ध आत्मामं ही सम्याद्रीनकी 
प्राति होती है ओर इस प्रकार शुद्ध भन ही सम्यादैनका आश्रय 
है 1 इसी प्रकार ज्ञानकी दद्धि वद्धिते होती ह । बुद्धि तीत्र होतो 
अभ्यास करसे ज्ञानी बृद्धि येः हयी जाती है  यदिवुद्धि सीर 
नहोतो ज्ञान बढता नहीं । ओर वदता है तो बहुत कम । यये नकीं 
बटता | इसरिये यह ठीक है किं जानकी दधिका कारण बुद्धिकी ती्रते 
है । इसी तह सम्यकूचारत्िका आधार शरीर है । अतर बहिरंग सब 
भ्रकारके तपश्चरण शरीरसे ही किये जति है । विना शरीरे कोह भी तप- 
शरण नहीं कर सकता । सम्यादरीन ओर सम्यम््ान तो बिना ` शरीरके 
सिद्धामि भी रहते हं । पर॑तु तपश्चरण महात्रत आदि सम्यकूचासि विना 
शरीरके हो ही नहीं सकते है । इसीरिये कहा गया है कि सम्यक्नासिति 
का आधार शरीर है ! इसी भरकार दान पूजा जो कि ्रावर्कोका ` भुरूय 
कर्तव्य है चह धनके ही आश्रित है ! विना धनके न तो यह गृहस्य दान 
दे सकता दै न पूजा कर सकता है, न जिनभवन बनवा सकता है, ` न भर- 
तिमा-विराजमाम कर सकता है, न स्वाध्यायशाल बनवा सकता है गौर्‌ न 
शासदान देकर ्ञानकी बृद्धि कर सकता है । विना धनके सुनिर्योकि 
स्यि सट आदिभी नहीं बनवा सकता, न तीं यात्रा कर्‌ सकता है, 
न रथोत्सव कर सकता है ओर न महामह आदि महायज्ञ कर. सकता ट। 
निना धनके य्‌ गृहस्थ कोई भी पुण्य कार्थ नहीं कर सकता 1 इसस्ि वान 


| प४ | 
पूजा - यादि उत्तम उत्तम पक्रियाओका आधार्‌ धन दी है । इस -पकार 
रतननरयके जो जो साधनं ई}उनपे उनकी दृद्धि अचदय करनी चाहिये 1 


मनुप्य जन्म पाकर ओ ४ उत्तम श्रावक कर्मे जन्प छेकर्‌. रत्रयकी 
प्राप्ति अवरस्य कर्‌ ठेनी चाहिय'यही सत्र यासा का सार है | 


इस प्रकार विद्रद्यभी त आचाय विरचित प्र्ोधशार 
नाम अथे रने्रथको निरूपण करनेवाला यहं पहल ` ` 
अध्याय चावटी ( आगा ) निवासी खरस 


. जैन शाली कृत पदी भापसें 
समाप हज । 


------~*~---~ 


दूसरा अध्याय । 


नन्दसि ~ “~” 
आमे त्रतकी महिमा दिखते है । 
सेपदैद महाव्रि्या षिनयेनेव पोरपम्‌ । 
, शीरेनैव महारूपं अतेनामाति दशनम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ--महाविद्ाए सवर सपदा्थेपि ही शोभायमान होती है, परा- 
करम वा. षर विनयसे दी शोभा पाता है भौर वुंदरख्प शील पालन 
करनेते ही खोभित होता है इसी प्रकार सम्यरददोनकी शोमा सी 
न्तेसे ही हेती ई । | । 
अमि चककि जत कहते हं । 
- . देशसेयमिनां देये मचमासमधुत्रयम्‌ । 
नवनीत तथा स्वः फएलेरोदुम्बरः ह ॥ २॥ 
अर्थं -देशक्षयमी `गृस्योको मय मांस मधु इनं तीर्नोका त्याग कर 
देना चाहिये तथा नवनीत चा मक्छनका त्याग कर्‌ देना राहिय --ओोरं 
स्व थकारे उदरम्बर फ्का स्वरा कर देना नारि} 


^ 


` भावाथ ~ मय मास मधुका त्याग जौर पांच उदुम्बरोका "त्याग 
ये आह मूर गुण तो सव जह है ही पतु यापर नेवनीतका त्याग 
ओर्‌ कराया है । अन्य आचार्यान नवनीतका व्याप भोगोपमोग परिमाण 
नत कराया ह । परत इस भथ यहां ही नवनीतका त्याग करां दिया 
है । इसीखिि भथकारने यह शोक मूरगुण ऋहनेकी प्रतिज्ञारूपसे नहीं 
रिशा है । वितु सारण व्रतोफे कहनेकी पतिरासपते सिला है । 
ˆ अगे मदक दोष दिखाते है । 
सरवे दोषाः शुरापानात्सतैमोदोदयस्तथा । 
सर्वासां पापवृत्तीनां मंदिरे सवेसम्मतम्‌ ॥ ३॥ `` . ,. 
अ्थै--इस घातको सव लोग मानते हँ कि मयके पीनेते सत्र 
दोय उलन्न होते है । मोहनीय कर्मैका परवल उदय हो जाता दै | ओर 
श्यका सेवन करना सम्त पाप कार्थोका घर है | 
माव्ाथे-- मच पीनसे यह मनुष्य मोहितः वा- 
वे-दोश तोदो ही जता है| तथा वेहोर होकर धर्मको मूर जतां है । 
भौर धर्मतो भू जानेके कारण सव तके प्राप कमे ठेग॒ जता 
है: इसीलियि उसके निकट सव प्रकारके दोप भां जतत ई | 
इसर्थि मर्थ सेवनका मर्वथा त्याग कर देना ही उचित है। 
, भागे ओर भी मयके दोप दिखलते हैँ । 
मचप्स्य शवस्येव पतितस्य महापथे । 2 
मूत्रथन्त्यानने श्वानो व्यात्ते बिषरसं ॥ 9 ॥. 
अध~ मथ पीनिवाले अच्छे अच्छे लोग मय पीकर" वडे. बडे 
माजारोमि शा रास्तोमे सेके समान गिरकर वेदो हो जते है । मधकी 
गमक कारण उनके षह खुरे रहते है ओर फिर द्र समककर कुचे 
उनर्मैमूताक्तेहै। :' ` ` छ 
.. मचमोहपराभरता इ्यन्ते न हिताहितम्‌! 
; : हिताहितरिमोहेन स्वे पापं तदाश्रयम्‌ । ५ ॥. 
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` अ्थ-- मचके मोहसे मोहित होकर रोग अपने हित अहितको 
नहीं समश्च सक्ते ! तथा जो मनुष्य इतने वेसुष हे किं अपने हित अहित ` 
को भी नहीं समञ्ञ सकते वे विना किसी सुकावटके मनमाना पाप करते है । 
पापासनाद्धवभान्तिरनन्तानन्तसंस्थितिः । 
ततो मद्यविमोहोय दरतः परिदाप्यताम्‌ ॥ £ ॥ 
अ~~ फिर पाप कमांका आस्व होनेके कारण यह जीवं. 
छभतामत कार्तक संसारम परित्रमण करता है ¦ इस स्यि इस मयके 
पीनेके व्यसनको दृते ही छोड देना चाहिये । 
मावा ~ मके परपोसे उयन्न हुए दोपोके कारण यह जीव 
अरभतानैत काल तकं नरक निगोद आदिक ही दुःख सहन किया करता ` 
2 ओरं फिर वह दुः्खोकी परंपरा रेसी वैध जाती है कि फिर कभी ` 
रती दी नही । इस्खिये मयका सदाकेख्वि स्याग कर देना चाहिये। 
निष्यघन्ते निप्न्ते देहिनो मयसम्भवाः । 
. विदो चिन्दौ सदानन्ता मचरूपरसाचंहाः ॥ ७ ॥ 
अ्थे-मयकी एक एक वैदे उस मके ही रूप रसको धारण करने 
नारे मतेतानेत जीव हर समय उद्यन होते रहते है जौर हर समय 
मरते रते ई । | 
भावाथे-एर गुड धत्त भादि पदा्थोको सडकर उमेक्ा अर्कं नि= 
कटनेपर मय तैयार होतादै। जो पदाथ सड जति उनमें बडी 
मडी रुर तथा जन्य अनेक भकारके जीव उदयत्न हो जाते) मद 
नाते सयं उन सवका अफ निकाल जता है इसल्यि उस अफे वा 
उस मध मरे उन सव कीढकि मांस रुधिरका अकै मा जाता ई । ईस 
प्रकारे बह मध उन कीडकि मास ओर रुषिकके थ्कं खूप ही गिन. 
खता ह । जिक्षम रुधिर्‌ यर मासका अकं ह उस्म नित कीर्डोकी 
उत्सि दोनी दी चाहिये मै कीडे मयके समान ही ख्प रस वे हेते 
ह} बे कीरे प्रवेक समयमे भनैतानैनकी स्यामे उयन होते है जीर 
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अन॑तानैतकी संख्याम उयत्न होते द ओर अनेतानतकी सख्यम ही मत्ते 
एते है । इसस्यि मयकी एक वृद स्वयै केसे मी अनैतानेत जीवोकी 
हिसाका पप लाता है । मतणएव मक्र स्पदौ तक करना महापाप है । 

अगे अनुमान प्रमाणक द्वारा मक -एक बदम उवन्न होनेवाठे 
जीर्वोक्रा प्रमाण दिखलति है 

मदविन्दुरनोत्यना देहिनो यदि देवतः । 
ग्रसरन्ति तदा नूलं धुर्न परयन्त्यमी ॥ ८ ॥ 

अर्थ- यदि दैषयोगसे मयकी एक बरदके एक छटेसे हिस्से मं 
उन होनेवाछे जीव उडकर्‌ फैले खं तो उनसे यह समस्त सतार 
भर्‌ जाय 

भावार्थ- यह पदि प्रता चुके रई॑कि मघकी एक वदभ भी 
एक समयमे उदन्त होनेवाठे जीर्वोी संख्या भनेताभेत है | फिर मका 
उनसे संप्ार मरजाना एक साधारणसी बात है । शस स्मि मयकी 
एक वूदका स्प करलेसे भी इतने जीरवोका घात दोता है । अतएव 
मच किसी काममे नहीं छनी चाहिये, उसका स्यौ तक भी नहीं करना 
चाष्टिये । 

स्वि भीहै। 

मनोमोष्टस्य देतुर्ान्निदानरग्धवाण्दाम्‌ ) 
मच सदिः सद्‌। हेयमिद्युत्र च द'ष्श्षे ॥ 

अर्थ- यह मय मनको मोहित करेक्ना कारण & योर सैसात्की 
सप्त आप्तियोका कारण है । इसके सिवाय वष्ट हस रोकमे भी अनेक 
प्रकारके दोष उघन्न करनेवासा है, ओर्‌ परलोक भी नरक निगोद्‌ के 
अनेक प्रकारके दुःख देनेवाखा है । इसख्यि सज्जन पुर््पौको सदाकेसियि 
दृषा स्थग कर्‌ देना चाहिये । । | 

भावार्थ--यह निशित है किं मच पीनेते बेहोशी भा जाती दै 
तथा वेहो्षीमे ध करम सन भूर जाता दै ओौर मन माने पाप कने 
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खत्ता ह । इसीखियि सेग्रकं नेत दुःख उसे भोगने पडते हैँ । यदि ससा- 
रके दसि वचना है तो सव्रते षदिरे मक्ता व्याग कर्‌ देना चाहिथे1 ` 
आग मासक दोष वतते हे । 
यदेहिदेहसभूतमपविं स्वभावतः । 
हिसातोऽन्यत्र दुष्प्रापे तन्न मि सततां मतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थै- मास निश्वयसे जीवकि शरीरसे ज्यत होता है । तथा बह 
स्वभावसे द्यी थपवित्र डे ओग हिंसाके सिवाय अन्य किष तरह उदयन्न 
नीं हो सकता । इन्दी सत्र कारणेसि सजन सलयेग मास्तको कमी स्वीकार 
नही करते हं | भ 
अवाथ-रस त्रस जीवक्रि एरी दी उदन होता है विना. तस 
जीवकं धातत किये मांसकी उत्पत्ति नहीं है | इसके सिवाय मांस 
अच्यत -अपवित्र है-अरं इतना अपवित्र है कि उसक्ना स्पदी करना भी , 
योग्य नहीं हँ } यदि कारणवरा उसका र्परी हो जाय तो -उसी समय 
स्नान कना चाहिय । इतने अपवित्र भौर रहित्तासय मांसका- भसेवन 
केना वृद्धिमा्नाकरा काम नहीं । इसको दूरसे ही छोड देना बुद्धि- 
मानी द 
परमांसेः समास्य परोपि हि विधीयताम्‌ । 
यमो यदि स्वमांसानि राद्यात्येष एतै एदे ॥-१० ॥ 
अथ-प्रदि यह्‌ यपरज पद पयर्‌ थनं मसिको अद्ुण न करे तव 
तो दर्‌ के मांससे मपने मंसकी पुष्टि कगनामी किसी ऊह टीक 
सञ्च जय |ˆ ` । 
भावार्थ जीवैक्षी जायु क्षण क्षणम करती जातीं है उवास 
साथ ही खाय घरनी रती द । यह्‌ प्रवयेक क्षणम होमेत्राी.मृ्यु कह- 
ल्त हे एसी प्रयेकं णम हमिवारी ग्रु पलेक्तः ज वके सद्रा होतीं 
म्टृती ह } जवर ईह जीवक्ना मृद्यु प्रत्यक क्षणम होती रहती ह फिर दू- 
त्मकं मामति अपन मामका वद्राना वय हीद | कवरं पापका ` कारणं 
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है । उससे कोहं खम. नहीं होता । यतएव पायते उरेवले जीरवोको 
मांससे दुर्‌ ही. रहना व्राहिये । इसका सेवन कभी नहीं काना चाहिये। , 
पूर्वथव्ात्भाप्य सारमसंतानयुत्तमम्‌ । 
तत्रापि मांिमाधत्ते तर्हि मोहो कावः ॥ ११॥ 
अथे--प्िले जन्मे कोहं प्रवल पुण्य क्म किया था उसके उद्‌- 
यसे ही उत्तम कुर्म जन्म प्राप्त ह है ओरं आसकत्याणका सुमीता 
मिला है । यदि रेस उत्तम श्ररीरको पकर भी मास ग्रहण किया जाय 
तो फिर मोहनीय कर्मकरा वड ही रवर उदय समन्चना चाहिये. | ` 
भावा -- उत्तम मनुष्य पर्याय, उत्तम कु यौर उत्तम धर्मक पाकर 
भी मासका सेवन काना अव्यत तीचता है । उत्तम कुर वाको तो कभी 
इसका स्यदो तक नहीं करना चाहिये । 
प्राथिताथेप्रदं प्राप्य एरनम्रामसादपम्‌ 
संदैहा्ो भवेन्म॑दो दयाधर्मपि शमदे ॥ १२ ॥ 
अर्ध - जो मनुप्य सत्र प्रकार कल्याण कएनवाले दयाङ्प धैमे 
मद प्रदृतति करता है वह इच्छानुसार समस्त पदार्थोको देनवाहे ओर 
फरसि नम्र इए कर्पदृक्षको जल देता दे । 
भावार्थं - जित प्रकार कोई भनुप्य कत्पधृक्षको पाकर्‌ भी उसको 
जकदे ओर उसे यथे लम भ टाव तो उसकी वह सवसे बडी जज्ञा 
नता ही समक्चनी चाहिये । दसी भका जो मनुष्य दयाधमक्रो पाकर भी 
उसमे सदेह करता है यौर उसका यथेष्ट पारन नहीं करता उसे भी महा 
, मूर ही समञ्लना चाहिये] वास्त देवा जाय तो धमक स्वरूप ही घ्या 
है । विना दयाकरे यह भनुष्य न तो अनेक प्राप करते हुए अपने आला- 
कोष्ठी उन पपौ वचा सकता है ओर्‌ भ अन्य जीरवाकी रक्षाही कर्‌ 
सकता है । रक्षे यों समञ्चना चाहिये रि दथा सव सुखोकी जड है 
खरौर दया न करना सथ परपोकी वा सव दुःखोकी जड है । इसल्ि 
दया प्रारन-करना सवर मनुर्योक्ना प्रधान कन्य हे | 
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स्यस्पायासान्महयलाभं यदीहेत महापतिः 
वदनयेश्रदं स्वस्य तत्परस्य न निदिंशेत्‌ ॥ १३ ॥ ` 
अथे--जो महा उुद्धिमान्‌ मनुप्य थोडे ही परिथमतते : महा खभ 
प्राप कना चाहते ह उन्दं चाहिये कि वे दृसरोके स्यि रेस काम कसी 
न कर जो कि यपनेल्यि अनर्थं करनेवले हो | 
भावाथै--पप्येक बुद्धिमान मनुप्यको यह समन्च ठंना चाहिये किं 
जो काम अपने ल्यि दुःख देनेवाय वा बुरा खनेवालय है वह काम 
दूसरकेखियि भी दुःख देनेवाल वा बुरा खनेनास है । इसल्यि जो 
काम अपने स्यि दुःख देनेवाल है अपनी हानि करनेवाल है रा कम ` 
दृरकेल्यिं कमी नहीं करना चाहिये । रसा करने कुछ परिश्रम भी 
नहीं पडता ओर्‌ उक्तका फर बहुत ही उत्तम होता है । जो मनुष्य हम 
लोगापर दथा करत ह उनसे हम रोको वहुत ही सु मिक्ता है ! यदि 
इसी प्रकार्‌ हम सण भी अन्य जीरवोपर्‌ दया करं तो उन लोगोंको भी 
बहुत ही घु मिदेणा } दया पाल्न करनेसे अनायास ही सब -जीर्वोको 
लख मिसता हे । दया पार्न करना सुखकी पिरी सीदी.है । इसीसियि 
प्रयेक भनुप्यको प्रवेक समगर दया पालनः करना अपना धर्म समञ्नना 
चाहिय | 
धायमनोपि शमह पर्रापि शच्यभाश्रयः। 
ममवेग्रपरार्दिक्नो दयादानपरौ नरः ॥ १४॥ 
अथ--जा मनुप्य पर्‌ रोकके युखांकी इच्छा करता हभा भी 
इश छोककै पु चाहता है उस ॒मनुप्यकों अन्य ॒जीर्वकी हिसाका ` 
स्रधा त्याग कर दना चाहिये ओर्‌ दयापाठन कने तथा दान दनम 
य॒दा तर रहना चदियं } 
भावाथ--जो मनुप्य यन्य जीवाकी कमी दिसा नहीं करता 
थर्‌ दान पूजा आदि गृहक धर्मक यच्छी तरह पारन कता है उसे 
28 सक्ते भी व प्राप्ति हं अर पर्‌ रोकमे भी सुख ` प्रा. होते 
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है । इसलिये र छोकके सुखके जो जो कारण हैँ उनको. सुरक्षित रखते 
हुए इस कोके सुख मोगने चहिये । यह सूत्र समक्ञ ठेना चादिये किं 
सुख भोगनेसे पाप नहीं होता है कंतु सुखके कारणमूत दया दान भादि 
धर्म कार्योकि धात करनेसे पाप होता है । इसस्मि जिनपूजा करना, दान 
देना दया पान करना आदि धार्मिक का्योको करते हुए सांसारिक खसो 
का अनुभव करना चाहिये । 

स पुमान्‌ भूत्रये नूत मायातोऽशमेमन्दिरम्‌ । 

तदा तशमेता रोभायो न यद्यति धमेतः ॥ १५॥ 

, अभ्रं जो मनुष्य संसारक युर्खोका रोम छोड कर॒ धर्मका्योसे 
मोहित नहीं होता वह मनुष्य तीनों लोकमि दःखोके भवनम कभी नहीं 
पुचता । 

भावाथ--सांसारिकि यख नहीं है किंतु एक प्रकारकी वेदेनाके 
परतीकारखूप है । इसख्ि इनके कोम कभी नदीं फसना चाहिये । ओर 
धर्मकमको कभी नहीं सूल्ना चाहिये ¡ जो मनुष्य इन सुखम कभी नहीं 
फपता ओर धर्मकामं मोहित नहीं होता अर्थात्‌ धर्मैकारयोको नहीं 
छोडता उसे कभी दुःख नहीं होता । 
अगे जो दया पाटन नहीं करता उसकेल्यि कहते हँ । 
स भ्रभारः परं पापी प्लीरपि महाप; । 
यो न मल्यैसै प्राप्यं दयाधर्म निषेवते ॥ १६.॥ ` 
अ्--जो जीव मनुप्यजन्मको पाकर भी दयाधर्मका सेवन नहीं 
करता वह पृथ्वीके स्मि भारूप है, महापापी है । ओर पसे भी बकर 
महाप्ड है । 

` भावा्र--दया पारम करना मनुष्यका स्वाभाविक धम है । बहुतसे 
पयु भी रेसे है जो दवाधर्मैका पठन करते हैँ ओौर जपने भपने वर्प 
तो सभी दया कते है । सखियि जो मनुष्य मनुष्य होकर भी दया पान 
नहीं करता अथवा म मासका सेवन कर हिसा करता.है वह उन पु 


यासि मी निय ओर नीच ह । स्तल्यं अनुप्यजन्य पाकर दयाधमका 
पाठ अक्दय रका चाहिये 
यग घर्मा यस कर्तं हं | 
स॒ दिद्ाच ख वदमान्यः म॒ धीमान्‌ त्वधीथनः 


५ 
[> [क 


याोऽन्रेपि एर धताद्धम सवत तत्ष्टः । १७ ॥ 
अथे-ता मयुप्य्‌ धमक पएन्टक उपचयं कन्ठ हसा अ कमम 
तर्‌ रहता हे वहीं मनुप्य विद्वान्‌ ह । उही न्दा कननीय है व्ही 


च. 9 कोने, 


[५४ [न विचार करनेदा क दि 
उुद्धिमान ह अ वही त्त्वं ननन क चिक्‌ करनेदाल वि- 


खत्सीट हं 1 ध 
भोतोपमा ~ नती ् <स (~ सोमप 
भप्राध-भानोप्पापखं भाप उपसं ह हत्त इ इस्ये माताप्‌ 
॥ 1 ऋ १ ऽव 2 = 
भार्गोक्रा सेवन करत हुए भी प्रत्येक मनुप्यक्मे कनकेन क्रनेम्‌ तस्र 
=. ~ न ८ [५ 


गहना चाहिय । इस जन्मसं जो सोन्तेप्मानाङ्ी प 
न भ न 
जन्मे क्वि हए धमं ` वनकं फरसे ही इई हं । 
> = कि = न सद्य र 
सिद्धा दै कि विनः धमे सुक म्प्ि नदी हदी ¦ इचि यदि 


५५ 


९. । 
हम मगेके जन्मामं मी ठ प्रप कलना ना ई उर मागोपमोग सामग्रियों 
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का उपम करना ड 


म --८ णस [1 द्धिम्ठ त व क 
पूवकं वम संन कच्ननी चाव { कडू मदुप्रक्मं इदमाह, कहा 
विचारील्ता ह ओर इर्ति उत्त च्डष्यत हं } . . 


यामि क ठसक पन्ना कमते 
म जा यवर चह कन्त उस्न पन्ना क्त्र ड. 


यः स्वतो चाञन्यतो वापि नाधमाय समीहते । 
विश्वत्रयधिरारलनं . त परमसं विद्धाः ॥ १८ ॥ 


1 १, क, 
अथ--ना न्व अयनं याम उरा ।कत्तां अन्वक्मं पर्णा द्च 


९२। ब [नी न [ववा ट्स 9] । 
1 यमेक सदन रनक इच्छा नद्धं चरा उं मनुव्यक्न विद्धान्‌ 


(अ 4 
[व ॐ. 


॥ ऋ, चरे @ ~: क आ १ 
विथ सपरन उदटुतसे मनुत्यर एषह चा सपने पकम 
पापक नदी कन्न [छते उनम मी चतम प्येष समने -खाप्क्त 


[ ६३ ] 
पाप कार्यं नहीं कत्ते । परंतु सरो की पेरणासे वहटकानेते उन. पाष कायौ 
कोक डारूतेह। जोरोणन तो उन पो स्वयै कते है सीरन 
किसीकी प्रेणासे षा वहकानिसे कते है रेसे उत्तम मनुष्य इस सवास 
बहुत थोडे हँ । ओर्‌ एसे समुप्य तीनां ठोकोमि मस्तकके मुकुरे रगे हुए 
रके समान सर्वोकृष्ट गिने जात ई । 
आगे माँस खनेवालेकेयिि कहत ह । 
परमैः स्वमांसस्य ये निदध्युः प्रवद्ध॑नम्‌ । 
तेषां माः परेम्योपि तशि मस्ये भवेभये ॥ १९ ॥ 
अथ--जो भनुष्य अन्य जीवोके माते अपने मांसको बट है 
उनके मांससे जन्म जपे दूसरे छोग तर होगे रे हम मानते है । 
भावा्थ-- जो जीव इस मवमे प्व होता है ओर अन्य निर 
जीर्वोको मारकर उनका मांस खाता है वह ज'व उस पाप कर्मे उद्यसे 
भवमवमे निर्र जीव होता है अः फः समवे अन्य प्राणी मार कर्‌ 
उसे खाया करते ह { इसस्ि यदि परमदम रसे महादुःखोते वचना हे 
ओर ईद्रादिमे अनुपम सुल मोना है तो प्रसेक मनुष्यको इतत अपवित्र 
मांससे जदा रहना वाहये | 
आगे हिता न -कनफेखियि जौर भी हेतु कहते है । 
बुद्धये स्युः प्रदत्तानि निधनानि धनानि दा । 
मेति बुद्धिमान्‌ दत्ते व्यथास्थाने न देहिनाम ॥ २० ॥ 
अर्भ~--यदि इस जन्मे किञ्मीको धन दिया जाय तो वह मे 
जन्म बढ कर मिहता है। इसी प्रकार यदि दस जन्ममे किसीका नाड 
किया-जाय तो कह नाश्च भी वढकर ही मिलता है] यदी सपक्चकर बुद्धि- 
मान्‌ मुप्योको कमी पराणिर्योका घात नहीं करना चाहिये । 
`. भावाथै-जिह प्रकारं धनका दान देनसे धनकी इद्धि दोती है उसी 
पररा हम जित जीचको एक वर मरणे ` बह जीव जन्म जनान्ते 
अनेक वार हमे भीःमरिगा | जिसकी हमने एकवार दसा की दे बह हमारी. 


[ ९४} 


यनेक वार्‌ हिसा करणा । वदै साह्न उदधिमार्नोको किसी जीवकी 
हिसा नहीं कनी चाद्ये! उहांतक वने, सक्को स॒ पहुचनेकी 
इच्छा रखनी चादिये । । 
आगे भय मास मुके व्याग क्नेकेष्यि कहते है 1 
मांसमव्मधुप्रायं यदि धर्माय सम्मतम्‌ । 
साधने तर्हिं पापस्य हते नास्तीह भूतटे 1 २१ ॥ | 
अथै--यदि मच मांस योर मधुका सेवन करना भी धार्मिक कार्य 
समन्ना वाय .तो फिर दुःखके साथ कहना पडता दहै किं पापका कोई `` 
कारण ही नहीं रहेमा | | । 
भावार्थ- मच मांस मधु इन तीना का सेवन करना पापका कारण 
ट| यदि महागपके कारणोको मी धार्मिक कार्य मान च्वि. जय तो 
पित पाके .कारण किभ्को माना जायणा ! फिर तो पापके कारण सैसासें 
कोई रटे हं, नदीं । इसस्यि देवतार्योपर वलि देना, मय चट्याना ओर्‌ 
मध बा उंहतको एवित मानकर कामम लना सव पाप दै । इनके सेवन 
करनेस कभी पुण्यकी प्रापि नदी हो सकती । 
अनि रिक यागकेचियि सौर मी हेतु वतसे दै । 
गृत्यार्भीतियथा स्वस्व परस्यापि तथा श्रवम्‌ । 
मति नियते द्िसा द्रवः परिहाप्यनाम्‌ ॥ २२ ॥ 


अ्थ-सतारमं हम लेको सवते सचि इर्‌ गरतयुते खाता ह | 
जित प्रार्‌ श्ये इग्‌ मे खाना ह उकीं प्रकार भन्य जीर्वोक्ो अवद्य 
खत्ता द । यदी समश्नकर्‌ यन्य जीवो हिमा दरे दी छोड देनी चाहिय । 

भव्राथे-गट कचतलने की यदद्यकता नही है कि मनेक 
र स्वकौ छता टै । इसके यनेक उदाहरण टै ओर्‌ न्ये . 
व्राहरण हम रोग प्रति दिनि देते दं! जो जीवे जित 
यानिमे का सिम श्रीम उस्न दता दरक उसी योनि वा. 
उसी, छीन रम्‌ जता द---उद्‌ उसीक्ो यच्छ मानने न्ता ष्ट) 


[५ ॥। 


भ, 


[3 


रह्‌ जीव चाहे कितना ही दुखी त्रयौन दहो प्तुतो सी मनानहीं 
चाहता । एक ही वारम अनेक प्रकारके रोग अनेक प्रकारके दुःख 
ओर्‌ वेदनाद्‌ सहन काना पद कर्‌ छता है परंतु रेसी अ्रस्थामे मी 
मरना नहीं चाहता । दूसरी वात यह है कि मरने स्वसे अपिक्र दुभ 
होता है । जर शरीरको छोडनेम सवसे अधिक वेदना होती है इसीध्यि 
अर््येत दुःखी जीर्वोको उन दुःख दर करलेकेखि भी मरना महापाप 
ह । सर्पं विच्छ आदि धातक जीव भी मरनेसे उरते ह । वे स्वय छिपते 
फिरते है । इतनेपर मी यदि वे किसी तह दध जाय तो केवल अपने 
वचनेके भमिप्रायसे कारत ह । अपन वचनकेलि न तोवे कह 
सकते है जर न उनके पास अन्य को उपायै । इतन पर मी दुष्ट 
खग उन्हें मार्‌ देते । कोई कोई महादु्ट तो चिना काटेयों दी देखत 
ही मार्‌ देते हँ । वास्तवमे यह उनकी वही भारी थन्नानता आर मूता 
टे । सस्मि सभ्य गहस्थको उचित हे कि वे कमी किंसी जीवको 
न मोः, कमी किसी जीवक्तो न सतावें र न कभी किप्री जीवको 
किंसी प्रकारका दुःख दे। 

मांस मय ओर उदषरोके सेवनमे शाखमिं दस प्रकार्‌ दोष 
वरतखय हं । 

मांसादिपु दया नास्ति न सत्य मद्यषाचिपु | 
ध्मेमाधो न मत्यषु सवेदिदरस्विषु ॥ 

अर्भ मांच भक्षण कनेवारेके कभी दया नहीं हो सकती । म्यपान 
कलेवालेके कभी सल्यक्रा पाटन नहीं हो सन्ता । जीर सवर प्रकारे 
उटैवर फलके भक्षण करनेवाटे मनुप्यके कमी धम धारण कनेके भाव 


नहीं दो सकते । भक 
भावाथ-- मांस भक्षण परिणाम स्वमावते दही वृर 


ढो जाते द । प्रथम तो न्ह मासकेष्यि जीरवाका वध करना पडता है । 
यद्धि कदाचित्‌ उन वह द्य अपने हासे न करना एदे तो भरी उनके 


[ ६६ } 


परिणाम करर अवद्य हा जात ह । मोननक्रा असर बुद्धिपर्‌ अवदय पडतां 
इ । इसखिये प्रलक्त मनुप्यङ्ञो सदा शुद्ध भोजन करना चाहिये ! नासिका 
तो सेधा ही ल्याग कर देना चाहिये | दयाय परिणाम सदा अन्नाहारसे 
ही हो सकता है! मांस भघ्णत्ते कमी नही हो सकता | इसी प्रकार 
मयपान करनेवाला मनुष्य कभी सत्य नही वोर सकता } प्रथम तो वह 
व्रषुष द्यी ह्यो जाता है योर उस्र अवस्थाम वह मन मानी निःसार वाति 
वक्ता कृता है ¡ यदि वह होमं भी ह्यो तो भी मकरे भरभावसे उक्ता 
आतमा मङिनि हो जाता है} यौर्‌ मखिन परिणाम उस आसाको सत्यसे 
दया देते द 1 जिस प्रकार वह मयान करनेम किसी प्रकञासकी सखछनि 
नहीं समञ्चता उसी प्रकार मिथ्या मण करनेमं भी वह णप ` नही 
समञ्षता । ओर इसल्यि ही वह फिर सदा मिथ्या भाषण ही कर्ता 
हता ई ! उंबर फलके भक्षण करनेमँ मी असंल्य जीवोकी हिसा 
होती है । एक एक उटुषर एकमे रहनेवारे दिखते हुए डे नीरवा की ` 
सैल्या असेष्यात होती ह । उन फंको खनेवाठे उनक्नो सावत ही 
खा जति हं! इत भरकारके एक दी फलके खनेमे वे असंख्यात जीर्वोका 
घात-कमते है-असए्यात - जीर्वोक् मां खा जति है-गौर इस प्रकार 
महा पापका उपजन कते है । कदाचित्‌ कोई प्राणी उन फलम 
उन जीवाको उड्र खावतो भी उडानं या निक्नाट्नके वादं भी उन 
म हजारो अडे वच रहं जाते द्रं जो कि उनम निकर दी नहीं सक्त | 
दसयिये उनक्र योधकर्‌ खानेमं भी वह हिसा मौर मांसम वच न्ह सकता। 
अत्त्वे उटुषर्‌ शट खानेवारक्रि कभा दवाधृक्का गलन नहह 
सकता । इसथियि दयाय पल्न करनकेस्यि इन द्दुवर्‌ ` फर्टोक्र 
र्षेथा त्याग कर देना ही उचित 
अनेक भी दयाकादी धमे सिदक्रन हः! 
धनुसरीत्रतव्ालानां धमां यस्त्यहिपने 
तदा हि परमधमय; सद्पच्दयावताम्‌ ।! २३ ॥ 
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अर्थ--यंदि गाय. सी, ब्राह्मण मौर वाल्ककि न मारने धर 
समक्चा जाता तो फिर सस्त जीरवोपर दथा करना पम धर्मही 
समङ्घना चाहिये । 

भावाथे--यदि जीरवोके मारले पाप नहींषहैतो किर गायक 
मारनेम भी पाप नहँ होना चाहिये, सीके मारनेमे मी पाप नहीं ह्यना 
चाहिये, व्राहमणोके मारनेमे भी पाप नहीं होना चाहिये मौर बाल्कोके 
मारने भी पाप नहीं होना चाहिये | पतु इन जीरवोके मारने पाप 
अवदय समज्ञा गया. है । यदि इन जीर्वोके मारने पापै तो सव 
जीरवोके मारने भी पाप है । यदि दून जीर्वोकी रक्षा कने पण्य है तो 
फिर समस्त जीर्वोकी रक्षा कर्मे मी अवद्य पुण्र है | इस प्रकार 
सिद्ध होता ह कि समस्त जीर्वोी दया पालन कना ही परम ध्म है | 
दयाकरे सिवाय अन्य कोई धमं नही हो सकता । 

अगे फिर्‌भीरहिसाका त्याग कानके स्यि कहते है 

सव स्वैः समे प्राप्ताः मेधा देहिभिर्यतः। 
सेवैधिनो निहन्यन्ते ततस्तान्‌ हिसता शरुवभू ॥ २४ ॥ 

अर्थ--इस संपारमे सव प्राणियोको सत सव॑ष एकपे राप हुए हैँ 
इपस्यि जो प्रनुष्य उन प्राणिर्यो की हिसा कता है वह उनके सबैधिर्यो 
कीरहिसा भी करता है। 

भावाथ--जि प्रकार किसी पुष्यके मर जनेर्‌ उसके सथ कुर 
बिर्योको दुःख होता ह उसी प्रकार जिस प्राणीको शिक्राग या कप्ाई 
लोष मारते है उप्ते साथ रहने वारको भी भवदष दुःख होता है । 
जिष॒ प्रकार पुत्रके मरजानेपर मा वापको दुःख होता है उसी प्रकार उस भा-. 
णीके मारदेनेपर्‌ उसके मा वापको भी अवद्य दुःख होता है । इष -परकार 
एक जीवकी ` हिपासे अनेक जीवांश हिसाहो जती है । इसस्मि किसी 
प्राणीकी हिसा कमी नहीं करली चाहिये । 

अपे हिकोके सव पुष्यकारय व्यध है देता दिसते है । 
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व्रत सीरं तपा दान यतिदं नियमौ विधिः। . 
सर्वेपि निष्फला यासि हिसासरभयतिनाम्‌ 1 २५ ॥ 
अर्भ-जो मनुप्ब हि च्रलैका उपक्रम किया कते है हिसा 
कनका विच्‌ किया करते हं उनक्रे चत सीर तप दान महात्रत, नियम 
विधान आदि समस्त पुण्य कायै निप्र हो जति ह । ` ` 
भादा तरतत शीर तय दान सेवम आदि कायै सव जीवोकी 
रक्षाकेस्यि फ्ि जति द| परंतु जो मनुष्य हिसाके विचार भी किया 
करता है ओर त्रत शरीरः आदि यम निर्मोक्ता सी पट्न करिया कता 
है उपक त्रत सीर आदि सच व्यथे समञ्लना चाहिये! क्कि हिसा करने. 
का विचार कानेवल्के जीवी र्षी नहीं सकती} इसखिरि 
हिसा करना तो दुर रहा हि करनेका उग्रम भी कमी नहीं करना चाहिये । 
आग हिता कलवाल भाणीके आसाकी मी हषा होती है रेसा 
दिसत! 
दहिदिसारमनो हिसा दया तस्यात्मनो दया । 
वध्यहै्ोस्ततो नास्ति विदोषः परमा्थेतः । २६ ॥ 
अथे -जा म॒नुप्व अन्य प्राणिवाकी दि कता है उसके आ- 
साकी हि सवते पह होती है ! तथा जो मनुष्य अन्य प्राणिर्यो एर. 
दया करता है उत्तकरी आत्मापर सवे पहिले दथा होती है । इस प्रकार 
निप जीवकी हिसा फी जती है जौरजो जीव हिसा. कत्ता है उन 
दोनामिं यान्तबिक् रीतित कख भी यतर्‌ नहीं ह । 
भाक्राध -- सासे जुद्ध खरूपके वात कनको हिसा कहते हँ 
दसीको सरे श्दमिं यां कहना चाहिये कि क्रो मान माया लम 
मोह मदर मसर यादि आसाके विक्रार उलन देनेक्नो हिषा कहते ह 
यातमा ज विकार्‌ उततर होति हं उस सनय यास्क ` ड्ध स्वभाव 
खवद्य नण नत्र | तथा क्रिस भाणीकी ईसा कसेक्त पिले 
अथा उम द्विमारा विचारं कानके पहिले कोवादिक यिका अवद्य 
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उत्त होते दं । विना क्रोधादिक विकाररौके उच हुए हिसा या रहिसाके 
विचार हो ही नहीं सकते । इसस्यि हिंसा करनेवाके मासाश्ना धात 
उ दिस्य जीवके घातके पहले हो जाता है गर्‌ इस भकार हिसा कर- 
नेवल्की ही हिंसा पहले हो जाती है । उसी हिंसाके फर सूय वह 
प्राणी उस हिंस्य जीवकी हिसा न कर स्कनेषर भी नरकं मिमोदके 
दुःख अवश्य भोगता है । क्योकि हिंसा करेनेके विवार कते समय ही 
उसके अद्युम कर्मोक्ा वैध हो जाता है । इसि हिसा करके विचार 
तके भी कभी नहीं करना चाहिये 
सगे फिर मी हिंसाका फल दिखरति है । 
सदा मांच सदा दैन्यं सदा दौस्थ्यं सदा भयम्‌ । 
भवे भवे भवेत्तस्य येन हिसा समाभिता ॥ २७॥ 
अथे- जो मनुष्य हिंसा काता है उत्को सव मवमे सदा द्यीनता 
खोर ददित नी श्हती है ] वह मव मवमे सदा दुःखी रहता है } उत्ते 
भव भवे सदा अनेक प्रकारके मय वने रहतत ह । जर वह॒ भव भवम 
सदा रोगी मू व अभग्यद्चाली बना रहता है । 
भावार्थ- हसा करनेवास- अनक जन्म तक सदा दुःखी दही 
रहता है । हिंसक जीव कमी सुखी नहीं रह सक्ता | 
भगे मधु वा शहतके दोष वतरते ह । 
बहुधा सत्वसंताननिष्यत्तिमलमंदिरम्‌ । 
सर्वापवित्रवस्तूनां रसमादाय निर्भितम्‌ ॥ २८ ॥ 
निष्यलाद्ध्रपनावसमर्दनरसोद्धवम्‌ । 
त्रससखाननोद्वान्तं निन्यानिन्यतरं मधु ॥ २९ ॥ 

, अर्थ~ मघ प्रायः अनेक मविरयोकि अंडे वर्चसे उदत्न इए मलका - ` 
घर है, सव तदक यपविन्र पदार्थौ रसको ग्रहण कर वनाया जाता दै । 
त्मा मय आधी मवरिलर्येकि निचोऽनेसे हये रसते वनता है भौर .तरस 
र्माश्रको भार कनारी मविश्वयोके सहसे उगदय हु रस है }. इष ` 
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प्रकार विचार्‌ कलसे टप होता दै कि मरु यत्यै निय दायति भीः 
अधिक निय ह| | ४ 
भावाथ-यदि विदार कर देषा जाय तौ श्त अर्त नि पदायै 
है । मियां प्छ का र महण कती ह तथा अत्य अपवित्र पदाथाके 
रसको भी अहण कती है । कह सव शच उनके पं पकता रहता ह 1 
पक हते होते वह्‌ लहते ख्यं परिणत हयो जता हं ¦ जि प्रकार 
विलीय नीव आदि पदाथि सत निक्त जाता ह उसीं प्रक्र यदि 
उन्‌ एूर्लकं रका सत निकाल जाय तो वहं कभीं दहत नहीं चन 
सकता } याहत तो मक्छोके उदरेमं ही प्क कर्‌ वनता ह} पने ओर्‌ 
शहत र्भ ¶रिणत हां जानेके वादं मक्रिियां उपे सुहके राप्ते बाहर 
उगल्ती ह । वही खत कहता है ] इस प्रकार प्रथम तो वह मश्रिघ- 
योके पश्की उन होनेके कारण अपवित्र है । दृसरे जित जितत पदा- 
का पाक परमे होता ह ओर्‌ शि बह पदाथ चाहर निकर्ला ह उम. 
विष्टकि समान या वमन किये हर्‌ पदाथ. समान अनेक जीवा उदत्न ` 
होनेकी शक्ति हो जाती है यौर फिर प्यक समयमे उसमे अनेक . जीव 
उन्न हत रहते हैँ तथा मरते मी रहते द । दस भ्रकरास्सं मी शहतत 
अत अपवित्र है तथा उत्करे सेवन करनेमं अनक जीर्वोकी हिसा 
होती ह । इसके सिवाय श्त निकाल्नेवाद चडे वहे छरत्तमि मविह्र्या- 
को उडा देत हं जोर पिर्‌.उय छदको निचोडका अहत निकालते ह । 
एसा कानमे असूप्रात मविल्रवाको दुःख होताः है । ` उनका खाने 
पीनकी सामगी भरा हुथा घर दृ जाता है जिषमे ङ्ह दुत दही 
दुःख ओर्‌ संताप दो दै दस व्यपे उन छतोमिपते बरही व्ही 
मनिववां उड जत्ती हं तश्चपि अन ड धच उनके भीत हह द 
जते ह | ठन छर्तोक्र निताडते समथ उन स्व यड वर्चा अक उस 
दुतम या अत्ता है । उन अंडे ककि दरीं त्थि संस दोदादही 
देमहिय म अन्नम एभिर मिक्त रकतेमी याना है! नथा जिम्‌. 
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पदा्थमे रुधिर मासका अर्क एता हे वह रुधि मास्के समाम ही 
परपवित्र होता है मौर उमम रुधिर मास्फे समान द्यी कण श्ण 
अस्य जीव उलन्न होत गहत हैः योर महते रहते है | दस प्रकार भी 
राहत किसी भी धरर सेवन करने योग्य नही है| बह रुधिर मांसके 
समान ही अलतत निद परार्थ है | 
आगे श्रहतके खनेम ओर्‌ भी भारी पाप वततखते है | 
. म्धुषिन्दखवास्वादाये सत्वाः प्रविदारिताः । 
पटीदाहपि ताबन्ता भवन्ति म भवन्ति वा ॥ ३० ॥ 
,. -अर्थ--रदतकी एक वृदे एक भागको खानेमे भी जितने 
जीर्वोकी हिसा होती ह उतने जीवोंकी हिसा एक गांवकै जरनेमे शी 
हो जथवानमभी दह्ये 
मावार्भ--एक गावि जलनं असेष्यातत जीर्वोकी हिसा होत्री 
द सीव किसी गांवका जलयना महा पराप समञ्वा जाता है । परंतु 
तकी एक बृदके एक छोरेते दकटेके खलिनैमे उपमे भी अधिक 
जीवोकी रिसा होती ह । इसय्यि उस अणुमात्र शतके खनेम भी 
महापाप होता है । अतएव महापर्यसि वचनेके खि श॒हतक। परित्याग 
दूते हयी कर देना चाद्ये) 
लागे शतक ओर भी दोप दिखलते ह 
मिषठस्थाठीषयमेष्यास लिप्सु स्थिरामिः । 
सर्वैर सस्थे पूर्य पवित्रं हैत ना मधु ॥ ३१ ॥ 
अथे प्रायः शतको भीर कोग ही लते हँ । वे अपने वर्तनेमिं 
एल ष तथा उनके वपन रुचिर मांससे सने रते दै] उन्ही वर्तनिं बह 
दहत रला जाता है | श्स प्रार्‌ सब जगह अपवित्र पदाथामें सक्खा हुवा, 
राहत कमी पित्र नर्ही हो सकता । † 
भावा्थ--मीर रोग मांखाहारी दी होते ह । जिन वतनेमिंः 
ये धिग मांस रखते ह उन्दी वर्तनिं विना धोये साफ किये .शहतः 
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सकः रख देते । इस प्रकार भी शहत महा अपवित्र यर्‌ सर्वा त्याग 
कने योग्य हैः बास्तवमें दखा जाय तो वह भी मासादि ही समन है. 
दसखियि बुद्धिमान मनुपयोको शहतक्ता सेधा त्याग कर देना चाहिये  # 
लागे ओषधिके खयि भी शहतका निषेव क्ते हें । 
नोपधेपि मधु स्वा वैसा धरमयुपेयुषा ! 
देहार्थं न बिनाश्योयं यतो धमः सनातनः ॥ ३२ ॥ 
अथ--रारण करनेकी इच्छा रखनेवले मुरप्योको ओषधियोमे 
भी शहतका प्रयोग मर्ह करना चाहिये } क्योकि इस शरीरके स्यि 
किसी प्राणीका घात कभी नहीं करना चादहिये-यही अनादि . काल्से 
चला आया धर्म हे | 
भावा्थै--यह धर्मं अनादि कारुपते चय आ रहा है यौर ` इस 
वतमान कारमं भी विमान है" कि अपने शरीरके छ्यि किसी भीः 
प्राणका घात्त नहीं करना चाहिये । फिर शतकी एक वदके'एक छोटे 
इकडेमे तो अस्या जीर्वाक्ा घात होता है । रेखी अवस्था अपने 
शर स्ह भी टै-- नि नि 
मक्षिकागमसभृतवालाण्डकनिपीडतात्‌ । 
जाते मधरु कथ सन्तः सेवन्ते करुराचरति ॥ 
अथ- यह रदत मक्लियोके ग्भूसे ( पेषते ) निकलता है 
अनेक जडे वच्चेकि निचोडनेसे उत्पतन होता है सौर इसीय्यि वह्‌ गर्मसे 
निक्षे हु जशके समान महा अपवित्र ह | अतएव सज्जन लोग उसे 
क्रिसी प्रकार भी ग्रहण नही कर सकते | 
भावाधथ--कोई को$ मनुप्य त को परम पवित्र मानते है । परंतु 
यदि गाहतकी उत्ति आदि पर विचार्‌ किया जता ह तो मदम होता ` 
है किं शरत स्पशे केने यग्यभी योग्य नही फिर उसक्रा खाना 
` तो बहुत दर्‌ रा । इसस्यि दयान गृहस्थाको शहत कमी किसी कामम ` 
ही चना चाहिय । 
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शरीरस्य इतने ॐीरवोञा घात करना रेर्वेथा अनुचित र्‌ अयेभ्य 
ह 1 इसथ्यि षर्माला पुर््पौको ओषधिङ्षेयियि भी शत कामम नहीं 
खना चाहिये । उस्ना खाना तो दूरं रहं उसके; से करने तकका 
त्याग कर्‌ दुनु. चाहूय] 

आग-उर्दुवर करो खानैम्‌ दोप दिखयते हं | 

~ सवोदुम्परेमध्यस्था द्यन्ते विविथाद्धसाः 

तथेव वहुरास्तत्र स्थावराः सम्योदिताः ॥ ३३ ॥ 
अ्थ--तसारम जिनने उदटैवर फल दं उन ` सवके भीत्‌ अनक 

त्रप्त जीव प्रत्यक्ष विखाई देते हं । तथा उनम अर्नेत ही स्थादर जीव 
होते द एषा शासेमिं भतिषद्न क्वाह! 
ˆ भवाथै--पीपरफर, वरणद ८ वडके फर ) गूलर, थ॑जीर ओर 
पाकर फर इनको उदर फरः कहते हं । इनमे परलयक्ष अनेक त्रत जीव 
दिखखःईं देते हँ जो तोडनेसे उड भी जाते हें । बहुतसे रोग उन फर्छोको 
सादूत सा जाते है जिसे उन्दँ अर्या जीरक मारनेका ओर उनके 
मांस खनेका महापाप लाता है | यदि उन भर्छोकों तोडकर उन जीर्वो- 
को उडाकर मी खय जाय तो मी केवर वडे चडे जीव उड जाँयगे, 
छोटे छोटे अंडे वत्वे अनेक त्रस जीव तो उनम रह ही जाते हे । इसख्यि इस 
प्रकार खाने भी अनेक जीर्वोके मारने ओर उनके मांस खनका महा 
पाप खाता ही है । इशके सिवाय उनमें अचेत स्थावरं जीव प्रतिक्षण 
उन्न होते मौर मते रहते है | उनकी दंसाका महापाप भी उन खाने 
वालो अवदय .र्पता है । इस प्रकार उदुंवर फलका खाना भहापाप्का 
कारण है । दयालु गृहरस्योको कभी उनका भक्षण नहीं करना चाहिये । 
सदाकेखियि उनका सवेथा त्याग कर देना चाहिये । 


| --ष्लि मी है-- 
„ अश्वत्थोद्स्वरप्टक्षन्यप्रोधादिकरेष्वपि |` 
१ 
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आगे मयमांस सानेवाोक्‌ पातम तथा उनके साथ मोजन पानका 
निषेध कते है । ॥ | 
मघयादिखादमत्रेषु पानमन्ने तु नाहर्‌ । 
दूरतो हि बिधातव्यस्वत्सम्बन्धोशनादिषु ॥ ३४ ॥ 
अथे- मच मांसका भक्षण कानेवाठे गृहस्थे वर्तनेमिं कभी अन्न 
पानी रहण नहीं कटनः चाहिये । तथा भोजन पान करते समय उनका 
सेध दूर ही रखना चाधि । 
आगे चमडेके पर्रोका ओः एकवानका निषेध के है | 
इतिप्रायेषु पत्रेषु तोयं स्मेह त॒ नाश्रयेत्‌ । 
नवनीते न पतेव्यमूध्व त॒ प्रहराद्धदः ॥ ३५॥ 
अथै-चमडेके वर्तनोमिं पानी वा धी तैर आदि पदाथ कमी नहीं 
रखना चाहिये । तथा आधे पहरसे उपर मक्खनको कमी नही रखना 
चहहिय | 





प्रत्यक्षाः प्राणिनः स्थृलाः षप्माश्वागमगोचराः ॥ 
अथे- पीपर, अीर, पाकर्‌, मूखर, बरगद आदि फर नेर ` 
स्थूल जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते है, ओर्‌ सक्षम जीव मी सागमक अनुसार 
जने जति ह! . 
मावर्थि-जव मय मांस मधु अव्यत अपवित्र पदार्थं है- धौर 
इतने अपवित्र हँ कि स्पश कने योग्य भी नहीं है तम पिद जिन वरव 
नमि मरै खले जति है वे वर्वैन भी अल्येत अपवित्र होजते द नौर वे 
भोजन काले वा पानी पीने योग्ब नहीं रहते । इसल्यि जो रोग मासा- 
दिक का सेवन कते हं उनके तेनं कमी भोजन पान नहीं करना. 
चाद्ये । तथा रेप्ते रोगि परा वैक भी भोजन पान नही करना 
चाये ! भोजन पान कति समय रेतसे टोर्गोका सर्वध किसी भकार भी 
नीं रखना चाहिये । उनि बहुत भल्ण होर मोजन पान करना चादिये। 
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भावारथ-चमडा भव॑त अपवित्र पदाथ है इण्यि उम सकते हए 
पानी धी तेरु आदि पदाथ भी अस्त अपवित्र हो जाते दै । अतएव 
देसे पदार्थोका ग्रहण कमी नहीं करना चाहिये । इसीपकार आधे पहर 
उप्र मक्लनमे अनैत जीव उस्न हो जाते है । इसस्मथि जाये पहससे 
उपर मक्खनको कभी रखना ही नहीं चाहिये । आधे पहरसे पहिरे उप- 
फो गरम कर धी बना ठेना चाहिये | 


भगे व्यसरनोकि त्याग कलेकेरिये कते है । 


यूत मांसं सुरां वेष्या पापद्धिः परदारता। 
स्तेयेन सह सप्तेति व्यसनानि विदरूरयेत्‌ ॥ ३६॥ 
अथ--यूत ( जूभा खेलना › मांस, म, वेद्या, शिकार, परली 
ओौर चोरी ये सात भ्यस्न कहखते है । सम्य््टीको इन सार्तो का याग 
कर देना चाहिये । ऽ 
भावार्थे जू खेरना सव्रते बडा पाय है । जगा सेरनेवासा 
जब हार जाता है तब चोरी करता है । जब जीत जाता है या चोरीमें धन 
मिरु जाता है तव उस धनसे मय पान करता है । मधके नमे आकरं 
वेश्या सेवन करता है, मांस खाता है, परल्ली सेवन करता है ओर्‌ शिकार 
चेरूता है । इस प्रकर एक जुभके तेरनेते सव व्यसन जोर सव दोष 
धपने आप आ जाते है। जृ सेदनेका पडा हज भभ्यास षडी करि- 
नताते दृता है । इसख्यि सूम तेर्न का अभ्यास कमी नहीं कना 
चाहिये । जहां जा हो तो वहां देखनेकेल्यि भी खडा नदीं होना 
चाहिये । कर्योकि देखते देखते सेभव है कि उसका भन चरु जाय नौर 
वह जआ सेरने सा.जाय । इसि जूजका खेर देखना मी पापका कारण 
ह । इसी भरकर वेदधासेवन, परखी सेवन, चोरी करना पापका कारण है । 
शिकार खेखना भी महापायका कारण है क्योकि शिकार खेरने- 
मे जान बुञ्च कर निरपराध ओव मारे जाते हँ जिनके मारनेमे महा हिसा. 
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योर महा पाप दयत द] द च्वि इन सातो व्यक त्या कर देना 
चाहिये । त 
अन वतद्यत हैँ किं यत्रेपि अद्न.सी प्राणि्यके दरीरसे उद 
होता दै ओर मासि भी प्राणियोके शरीरते यन्न दोता दै तथापि अन्न म्राह्च , 
ह; मसि मह्य नहीं हे] 
पेन्यादीरां पयः पेये न मृत्रादि स्टभावतः । 
चिपाष्टमहेरत्यं पिप तु सतिसाधनम्‌ ।॥ ३७:॥ 
अथे--जिस प्रकार्‌ विव भी ससे उत्त हतः है गौर रल मी 
सते उस्न होता है पतु विष मयु कारण है जर रल उस विषको 
दूर करनवादय है ! उसी पकार गायं आदिका दृध तो पौन योग्यहै पतु. 
मूत्र आदि पीन योगय नहीं ह्‌ । यह पदार्थाक्रा खभावदही रेस है। 
भावाथ प्रत्ये पदाथैकता स्वमाद भला यरा होता है ओः 
जिष्ठ पदाथा जै्ा स्वभाव है वह वैसा ही दहता है । स्वभाव किसीका , 
वदर्ता नही ह । सलं यर्‌ विव दाने ही स्थंस् उद्पत्न होत.हं परु 
रलका स्वमाव विपक्रो दूरं कनव्रासा है योर्‌ विपका स्वमा मृद्युका 
कारण है} यदचपि दाना एक यानित उष्यते ह तथापि दोर्नाका 
स्वभाव यका यला द } इसी प्रकार गायक्रा दूध पवित्र है-ग्रहण करने 
यशद पतु गायं मृत. ग्रहण करने योग्य नर्हीह-वह स्वभाव 
पवित्र मेही ट; दृध हयी स्वमावसे पवित्र ह्‌ } इसय्यि दृषःही महण.करने ` 
ग्रोन्ब ह; मूत्र यण कनं वाम्व नर्हीह)। 
, आमि दसी चा्तकौ दिसत ई 1 
पयः पयं प्ररं हेये सम सत्यपि साधने | 
विषद्रोहामुप पतर मरं त सतवे मतम्‌ | ३८५]] । 
अथ--जित प्रक्‌ ` विपवृक्षफे प्ते ता याथ बटनिवादेःटत्ति ह . 
प्रतु उमी बर्की जड यद्क्तौ ना कमनेचाटी हाती; | इसी पकार 


दृष अगमासि परः दी -दरी रति थापि दनोका स्वमाव 


५ < 
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अखा जरहै--दूध पवित्र है हससि प्रहण करने योग्य है पतु मास 
अपवित्र है इसचियि वह्‌ ग्रहण करने योग्य नहीं है । 
आगे ओर भी इसी बातको दिखरुते ह । 
सरीराप्रयखेपि सासि दोषो न सर्पिपि। 
धेुदेहशते मूत्रं न पुनः पयसा समम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अ्थ--ययपि मांस ओौर्‌ धी दोनो ही शरीरके अवयव है तथापि 
मांसे दोष है; धीम दोष नहीं है! गायके शरीरसे मूत्र मी निकलता 
है ओर दूध भी निकरता है परु मूत्र दृधे समान नहीं हो सकता । 
भावाथ-- जितत प्रकार एक शरीरसे उस होते हुए मी मूत्र दू- 
धके समान नर्ही हो सकता । दध अपने स्वमावसे ही पवित्र है ओर 
मूते अपने स्वभावसे छिन ही है । उसी प्रकार एक शरीरे उन्न होते 
हए भी मांस ओर धी दोनों समान नहीं हो सकते । घी पवित्र है भौर 
अहण करने योग्य है तथा मास अपवित्र ट ओरं सदाकेखििि त्याग करने 
योग्य है. 
भागे धर्म समज्ञ कर्‌.दिता करना वा मास खाना बुरा है रसा दि- 
तरते हैँ । 
यस्तु मांघादिरोल्येन धम धमति भाषिते 
मांसास्वाद्‌ाद्िषेष्यसात्स स्यातापद्रमाश्रयः ।॥ ४०.॥ 
अथै--जो मनुष्य मासक सेवन करभ. अयत ` रोपी होकर 
धर्म .कहता हुआ मासका. सेवन करता है वह॒ अपने श्म कर्मोको नष्ट 
करता है. ओर इस रोक पररोकं दोनो ` लोकमि पाय कमोका संग्रह क- 
रता है । 
` भवा्थै--जिस प्रकार `राजा सुरसेन मांस खानेकी रोपे 
तेदुक मस्य हुभा था जौर्‌ वयसे मरकर सातवे नरक ॒पहुवा था उसी 
भ्रकार्‌. मांसः खनि्टी रोलपतासे अनेक जर्मोतक नरक निगोदादिके दुःख 
गोगना "पहना. ह । - 
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पापी दास्यं र्येतासो मांघरोव्येन ध्मधीः । 
परदारं विधातेव मात्रा साद्धे नराधमः ।॥ ४१॥ 
अथ- जिस प्रकार परण््ी सेवन करनेवाल कोई नीच मनुप्य.यदि 
अपनी मराताके साथ व्ययिचार सेवन करे तो वह्‌ हसीका पात्र होता है 
उसी भश्नार जो पापी ध सङ्कर मांस खनेकी रेट्पता करता है वह ` 
नीच मनुष्य भी हसीका पत्र होता हे । 
भावाथ परछी सेवन करना महापाप है । पतु जो परली तवन 
करनेवाला पापी अपनी माताके साथ व्यभिचार सेवन करता है वह 
महापरपी तो होता ही है पठ साथमे देसे मनुप्यकी स्व कई हसी 
करता है । इसी प्रकार मांस खनि महापपतोहै हीपएरुठु जो मस 
खानेवाला धर्म सम्चकर मांस खाता है या मासि खनेकी खरा करता 
है वह महापापी भी होता है जौर सव्र ससार उसकी हसी करता. है । 
धर्मं जौर पाप दोर्नो विरोधी ह 1 जरा धम होगा वहां पप नदीं होगा 
ओर्‌ जहां पाय होगा वहां धम नहीं होगा । इ्स्यि मंसि भक्षणसे 
कमी धप नहीं हो सकता जर्‌ न कमी किंसीको घर्म सान्चकर मांस 
भक्षण कनेरी रोल्पता करनी चादिये । 
अगे अणुत्र्तको कहते द । 
हिसास्तेयातरतात्रह्धनाक्ञानां निष्यः । 
स्वस्यानीन्दरियमानानि नतानि नतमेधिनाम्‌ ॥ ४९॥ 
अथ--हिसा श्ट चोरी करीर ओर परिह इन पांचो पर्पोका 
एकदेश स्याग कर देना यर ददविर्याका प्रमाण कर टेना व्रतिर्योे 
लिये व्रतं कटखत दहं | 
भायाभ-यणत्रत पाच र; उनसे सकल पूर्मक त्रस जीरवोकी हिसा- 
का व्याग कर्‌ देना यिता अणत्रत ह । स्थूर स्चरकरे बोख्येका त्याग -कर 
देना सत्याणु्रत है ! क्छी इई पडी इई मृटी इई किसी की चीजको ' 
नहीं मेना स्मृ नोरीक्रा याग कर देना यनोर्याणुवत है 1 अपनी सीमे 
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सन्तोष रखकर्‌ अन्य समस्त खयां को माता बहिनके समान देखना तऋ्य- 
चर्याणुत्रत है । ओौर अपनी शक्तिके भनुसार्‌ परिमरहका परिणाम कर लेना 
परििहपस्माणाणुत्रत टै । इस प्रकार अणुवरत धारण करनेसे इंदररयोका, 
परिमिण हो जाता है इसीख्यि ये पार्या ही ब्रत कहरते है | 

आगे अर्हिसा भणुत्रतको दिखते दै । 

मातेव सर्वभूतानामर्हिसा हितदायिनी । 
दुरेभा सेव संसारमरावम्रतसिधुवत्‌ ॥ ४२ ॥ 

अथे--किसी जीवको किसी प्रकारका दुःख न देना-सवको 
ख पहुचाने की इच्छा रखना अर्दिसा है ! यह अ हिसा समस्त जीरवोको 
माताके समाम हित करनेवारी हें । परु इस ससारखूपी मरस्थरमे अमू- 
त-सागरके समान य्ह अहिंसा अयत दुरेम हे । 

भावा्थ- जिस प्रकार मारवाडमे जाप सव ओर बाद ही बाह 
दिखा देती है वहांपर अमृतसे भरे हुए महासागरका होना अत्यैत दुरम 
` हि । मरुस्थरमे पानीका मिना ही अव्येत कठिन है] किर अग्रतके सपु- 
रका होना अयत ही दुरम है । उसी प्रकार इस ससारमे अर्हिसा धमकी. 
भाति होना अल्ैत दुर्भ है ¡ अयत शुम करमोकि उदयसे ओरं भवर 
मोहनीय कर्मफ शांत होनेसे या मद होनेसे अर्दिसा धमकी प्रापि होती 
है ! इसीलियि अर्हिसा धर्मको धारण कलेका सैयोग प्राप्त हयोनेपएर कमी 
प्माद्‌ नहीं करना चाहिये । यह मनुप्यजन्म वार॒वार प्राप्त नहीं होता 
है । अतएव मनुष्य जन्म पाकर अर्हिसा धम अवद्य धारण करना 
चाहिये । जिर प्रकार माता अपने पुत्रका दहित सदा वाती रहती है 
उसी प्रकार यह अिसता जीका सदा कल्याण करती रहती हे । 

यह प्राणी अर्हिसा धर्म धारण कके ही इस ससारसे पार्‌ हो सकता 
है । इसीख्यि य्ह अर्हिसा सब जीर्वोका कल्याण करनेवाडी है । जो 
अर्हिसा धर्मं धारण कसते है उल्का मी कल्यीण होता है ओर वे फि 
सीको दुःख नहीं ठेते या उनसे किंसीको भी दुःख नहीं पहुचेता । इसी- ` 
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स्थि उसी अर्हिसात्ने सव जीर्वाको युख पहुंचता हें । इस प्रकार , अहिसा 
धरम सवक्तो सुख देनेवाल है इससे इस रोकमे भी सुख मिर्ता है भर 
प.छोकमं सी सुख मिख्ता है । इसय्ि सुख गहनेवारे तथा आंलिक- 
ल्याण करनेवाले जीरो यड अहिंसा त्रत अक्द्य धारम करना 
चाहिये | 
आगे अहिंसा व्रतसते सम वतते ह । 
यो भतेप्वभयं दाद्‌ भृतेभ्यस्तस्व नो भयम्‌ । 
यादं दीयते दा तादशं रस्यते ष्टम्‌ ॥ ४४1 
ध--जो मनुप्य समस्त जीर्वोको अभयदान देता है उसे किसी 
भी प्राणीसे किसी प्रकारका भव नहीं होता है! सो.ठीक ही है। कर्याकि 
जो जता दान देता है उसे वैस्रा ही एरु भिख्ता हे | | 
भावाथ--जो जितनी अहिसा पास्ता है व्ह उननादही खी 
होता है तथा उसस अन्य जीव भी उत्ने ही सुखी होते ह| सुनिगज 
परम अर्िसा पाटन करते ह इसीलियि दे स्वयै परम दुखी होति हँ ओर 
उनसे समस्त जीव शली रहते हं । यर्हतिक कि बनके सिह हरिण भादि 
जात्िविरोधी जीव मी अपना विरोध छोडकर सव . एकं साथ उनके 
पाप्तभावैषतेहं। 
अगे प्रकारान्तरसे य्हिसाणुत्रतमा रक्षण इहते हँ । 
देवतातिथिपिच्यथ सेत्रोपधसयाय वा 1 
न रिस्वादेहिनः सर्वानर्हिया नाम तद्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अथ्‌-- जो किसी दवताके स्यि अतिथि वा धरम गाए अभ्यागत 
वा पाहुनेके लवि, पिता पित्रानद आदि पचे पुरषाभंकि स्वि, किंी 
म॑नरक्री धिद्धिकेष्यि, कोई. यपथ चननेकेव्यि यथवा किसी भयको द्र 
करनेकेयियि किसी मी भाणीक्ते नही मारत अहिसाणत्रत्त कट्खता ड ¦} - 
भायाथ- दैवताकलि्य हिसा करना-उतपर वलि चद्याना, किसी 
अतिथि संस विन्मनेकेषियि पलुको मारना. धाद्धकट्ि पद्यं मारना 
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यतमे पञ मारना, सेत्रकी सिद्धिकेख्यि किंसी जीपक्रो मारना, किसी 
जोषधिके वननिक्षेर्यि किसी जीवको मारना, किसी भयको दूर करनेके 
स्थि किसी जीवको मारना आदि सव महा हिसा दै ] इन सकर 
सकटपी रिसा होती है । सख्यि इन सवकी हिसाका याग कर देना 
अ्हिंसाणुव्रत है । 
आगे दिता रतके्यि मौर भी कहते है । 
चससवेग्रयत्नेन प्रारेमः प्रदिधीयताम्‌ । 
द्रवद्रव्यं तथा सवं पस्लपएतं निपीयताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथं- इस ससारमं जिस किसी कामका प्रारभ किया जाय वहं 
पयलपूवक यलाचग्पूवेके तरस ्जवोकी रक्षा कते इए ही करना 
चाहिये । तथा पानी, तेर, घौ आदि पते पदार्थं सन कपडे छानकर्‌ 
काममे खना चाहिये } 
भावा्थ- प्रलयेक कार्यं यनाचारपूक करना चाहिये ! जिससे फि 
किसी कामके करनेमे किसी त्रस जीवका घात न हो जाय । प्रयेकं 
कायमे त्रस जीरवोङी रक्षा करना गृहस्थका प्रथम कत्य हे | इसी प्रकार 
दूध, धी, तेर, पानी आदि सब पदाथ कपडे छानकर कामम रने 
चाहिये । विना छने कोई भी परतटे पदाथं कामम नहीं छने चाये । 
आगे अषहिसाणत्रतका फरु दिखते हं । 
परमायुः परं स्प परम उद्धिवेभवम्‌ । 
परं प्रधुतवरैश्वर्यमदहिसा येन पारिता ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-जो मलप्य अहिंसा ननश्ञा पालन करता है वह पूरी आयु 
प्रतता है, अत्यैत रूप्वान होता है, अव्येत बुद्धिमान होता है ओर परम 
रेश्च्यं पत्ता हे 1 
भावा्--सेषासे जो ज उत्तम पद दै, जो इछ सुखकी सामग्री 
है, जो कुछ बइप्यन है ओर जो ङुछ ज्ञान दशन आदि आत्माके गुण 
परगट होते है बे सब अर्हिसा धमक प्रभावसे ही होते हें । संसारम 
९१ 
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अर्हिसा धर्म ही सर्वोत्तम धम है ] सांसारि ओर. पारमार्थिक दोनो प्र-. 
कारके सुख इससे प्रप्त होते है ओर परम्परासे मोक्ष भी इसीसे . प्राप्त 
होती 
आगे अह्िसाणुत्रत पालन कटनेवाठेको क्या करना चाहिये सो 
कहते हे । , 
सव चस्तु परागश्यं मृदुयसरान्तपट्वैः। 
दृशा पूं निषेवेत पन्थान शयनासनम्‌ ॥ ४८.॥ 
अभ्--कोमर वखके भंतिम मागसे शोधकर तथा देखकर सव 
पदार्थोकतो कामम लना चाहिये | मम मी देखकर चरना चाहिये 
तथा सोने वैठनेकी जगह ओर विछोने आदि सवर देख कर कामे सने. 
चाहिये । । 
भावाथ--सव पदाथोंको देख शोधकर कामम छाना चाद्ये, देख 
दोधकर उठाना चाहिये, देख शोधकर्‌ रखना चाहिये । देखकर. चलना 
चाहिये, देखकर विचछछोना विना चाहिये मौर देखकर दी बैठना 
चाहिये | सव काम देख शोधकः! करना चाहिये जिसमे किसी जीवकी 
हिसा न हयो जाय | जीर्वोकी रक्षका ध्यान प्रयेक कामं ओर प्रसेक - 
सपरयप्‌ रखना चाहिये | 
भागे अप््ात्रतक्रे पालन करमेकेल्यि किन किन पद(थोका 
त्याग क्‌ देना चाहिये सो वतरते हं । 
सुस्थाने पुष्पिते मिश्र पुष्पं मूलं फलं दलम्‌ । 
तधान्तमिबरमाये हेये नाटीदलादि यत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अ्ध--अचार्‌, प्रे इए पदाय, मिश्र, पृष, सूल, फर, दल, 
यौर जिनमें भीत्‌ पोट दौ पसे नारी आदि पदार्थ कभी नही खाने 
चाद्िये.। 
भावाथ--भवार वा संधानम त्स जीर्वोकी भी उतिहो ` 
जती द इमल्यि अचार्‌ कभी नही खाना चाहिये! जिगर रोरी षद 
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या अन्य खानेके पदार्थोप्‌ सफेद सफेद एखन आ जाती है पे पुभित 
वा पूरे हुए पदाथ करति है । जम कोई चीज विगड जाती है तमी 
उपतपर एखन आती है । बह पूरन अनैत जीवोज्ञा समुदाय है इसण्यि 
एेसे पदायै कमी नहीं खाने चाहिगे । मुरव्वा देसे पदाथ मिश्र कहलाते 
है । इनमे मी अचारके समान त्रस जीव उस्र हयो जति है इतरिगि 
रेमे पदार्थोका त्याग मी अवद्य कर देना चाहिये | गोमी आदिक 
पूरोमे मी त्रस जीव होते है । एमि कुछ न कुछ सुधि अवदय रहती 
है ओर उस सुगधिके ही कारण उसम त्रस जीव उलत्न हो जते इ । 
आद्‌ अरबी मूरी सक्कंद आदि मूर करति है । इन कंदमूलमे 
अनैतकाय स्थावर जीव होते हँ $सख्िि इनका त्याग कर देना चहिये । 
तथा रसे फर रसे पत्ते भी नहीं खाने चाहिये जिनमे त्रस जीव उदत्न 
होते हो या अनेतकाय हों । कमल्की डंडी भौर रेमे ओौर मी पते जिनमें 
भीतर पोरी जगह हो जौर जीव उदक्च होनेका स्थान हो, कभी नहीं साने 
चाहिये । ये सव अभक्ष्य पदां ह जौर अर्हिसा धर्मको परन कले- 
वाजे श्रावर्कोको सर्वथा त्याए कर देने योग्य है 1 
अगे ओर भी रेस पदार्थोको दिखते है । 
बहुशोनतवेहास्तवग्तवह्यादिरश्रयाः । 
सिबयोपि नहि प्राश्या यतस्ताखसरहिताः ॥ ५० ॥ 
अ्--गिरोय आदि वेरो आश्रय अरमैत जीव रहते है इसल्यि 
वै सर्वथा व्याग करने योग्य है} तथा सेम आदि फल्यं भी नरह खानी 
चा्िये । क्योकि उने अनेक त्रप जीव उथन्न हो जते है । 
भावार्थ जिनमे अनैत जीवों का आश्रय हो रसे िलोय आदि 
पदार्थौके खनेम खम थोडा होता है ओर हिसा बहुत होती है । तथा 
सेम पटर होख भादि की एसि बरस जीव पड हयी जति दँ इसस्ि' 
रसै पदार्थं भी नहीं खाना चाये । यपि सेमं मटर आदि एष्यिमिं से 
शोष छेनेपर त्रस जीव अरण किये जा. सक्ते है.तथापि फिर उन जी- 


वोकीरक्षाहोना कडित दी है मृत रेपे उद्र्थोमे भी जला रहना | 
च्छाहं। । 
अगे रात्रिसौजन त्याणकरे स्यि कहते हं | 
[चिश्चापापशन हयपाह्सात्रतदट्‌डय । 
ठत्रतपिशचद्धच्थं यमां परमार्थतः ॥ ५१॥ 
अभ - मूर र्तोको शद्ध ॒रखनेकेख्यि ओर्‌ अहिंसाव्र्तको - बढाने , 
केसरि तथा अर्हिसा वत्तको यथे रीतिते धारण करलेकेष्यि रात्रि- 
भोजनका व्याग कर्‌ देना चाहिये | | 
मादाथे- मच्छ मडि एमे उुतसे जीव है जे दिनम नही 
निङस्त, रात्रिम ही निकरे हं} तथा वे साधारण प्रकशमें दिखाई भी 
नहीं द सकत । एेसे अनक जीव मोजनमे मिरु जति हँ जर वे किसी 
प्रकार अल्ला नहीं किय जा सक्ते } रात्रि भोजन करनेवाले को उत सव 
जीवोकी हिरा पय ओर्‌ उन तांस खनेका पाप खाता है । यदि 
रात्रिर उन जीवको देखनेकेल्ि ङ आदिक प्राक्च किया जायतो 
उस प्रफाश्रके सहरिमे ओर भी अनेक जीव माजति हं ओर्‌ सोजनमे मि 
जाते ह ¦ इसि रात्रिशोजनक्रा सवेथा त्याग सद्‌कस्यि कर देना 
चाहिये । यत्रिमोजनका त्यामं भ्िवि-विनानत्तो तरतत प्छ 
सकता ह ओर न मूख्गुण दी जद दो पक्त दं! इसस्थि श्रावको 
स्यि रात्निमोजनका त्याग करना अल्याचःं 
अनि ओद मी रात्रिभोजनकेयियि कत हं 
श्राद्धं चव नवा स्तने सटरतिरदैवतो ` विधिः ¦ 
दास नो दितं भत्रवशनं तलिपिष्यते ॥ ५२॥ 
अश-रचिमि नतो शद्ध क्षिय जत्तिठ़ेन स्नान किया. जाताः 
न सष्टूविदी चती न दवता संव्ी सर्‌ को$ विधि की 
जर्तं: गरन दन द्विपः जाता ह ¡६ गिच्थि मोजनश्च भी रात्रिम 
निप 1 प्त. ह्‌) 
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भावाथे-- ज स्नानं कना मी एजि निषिद्ध बतथया है तप 
भोजना निषेध तो होना ही चाहिये ] रात्रियै जो श्राद्ध जौर्‌ स्नान 
आदिको निषेव किया गया हे वह जीर्वोकी रक्षके अमिपरायते ही किया 
गया है। जो रोग रान्निमे भोजन करना बुश नहीं सभञ्चते उनक्र मनप 
ही श्राद्ध स्नान आदिका निषेध है| जव रात्रिम सब कममोका निषेध 
है तो भोजनक्रा निभेथ अवद्य होना चाहिये ! तथा चह ॒रात्रिमोजनका 
निषेध लाभा सव मर्तोमिं सब पुराणेनिं है । तथा उसका निपेष इतनी 
पररुतासे किया है कि रात्रिम कियि हुए मोजनकी उपा मांससे दी है 
ओर्‌ रात्रिम पिये हुए पानीकी उपमा रुधिरे दी है । इत्थि श्राव- 
फको तो वह रात्रिमोजन कमी नहीं करना चाहिये । रात्रि-मोजनके 
त्याग करलेते अनेकं जीर्वोी रक्षा होती है । हिंसा व पंस भक्षणके 
पापे बचना होता ह ओर सास्थ्य अच्छा रहता है : रात्रि मोजन प्रङृतिके 
विशुद्ध है, इत्तस्यि वह स्वास्थ्यके स्यि भी अव्यत हानिकारक है । 
प्रायः देखा गया है करि अनेक विपैे जानवर भोजनम मिरकरे मनुष्यके 
प्राण तकं हरण कर कते है । इस प्रकार रात्नि-भोजनकरे त्याणसे इस 
लोकम भी अनेफ प्रकारकी हानियासे बचाव हो जाता है ओर -अहिसा 
धर्मा पालन होने पररोक मी सुधर जाता है । इसस्यि रात्रि-मोजन 
का त्याग करना प्रसेक मनुष्यका कतव्य है | 
आने रात्रि सोजनमे ओर भी दोष दिललते है । 
भृतपरेतादिभियैत्रापत्र रात्रो सहास्यते 
रसा बा नैवे च्यन्ते ततो हेय निश्चाशनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभ्र रात्रिम मोजनके त्याग करनेका एक कारण यह मी है कि 
रान्न सूत प्रेत आदि सष जगह फिर करते हँ । वे सम उसी वतन 
साथ खाजाते है । उसके सिवाय रातिम फिपे ए बहुतसे त्रस जीव 
दिखाई नीं देते । इसस्ि रात्रि मोजन त्याग ॒सदाकेखियि कर देना 
चाहिये | . 
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मवाश--रत्रिम मृत प्रेत आदि फिर कत्ते है उनके स्परीते 
वह थत्र अभक्ष्य हो जाता है] रात्रि भोजन कानेवाखोको बही अभक्ष्य ¦ 
भक्षण करना प३ता हे ! तथा रातिम अनेक छोटे छोटे जीव दिखाई 
नहीं देते; ये सघ भोजनम मिल जाते हँ । इन सव दोषेकि कारण रात्रि 
भोजनक त्याग कर देना हय सर्वथा योग्य है | - 
धागे द्विदर्फे त्याग करनेका उपदेश देते ह |. 
संयुते दहिदरु हैयममिस्तु मथितादिभिः । 
निप्पद्न्ते यतस्तत्र धिवरिधास्सदेहिनः ॥ ५४ ॥ 
अ्थ---चना मूग उडद अरहर आदि जिन अन्नेकि ` दो दार 
धृरावर हो जाय उनको द्वद कते ह ! रेसे द्विदर कचे दही आदिके 
साथ मिलक! कभी नहीं खाना चाहिये ] क्योकि उनके मिरनेसे ओर 
अुहकी ट्वका सयोग होनसे उसमै अनेक प्रकारके त्रस जीव उतत्न हो 
जते ह | 
मावाथे---कचे दूध, कचे दही ओर कचे दूधके जमे इए दही 
की छाम दिर अन्न मिटकर्‌ खानेसे परमे ही अनेक त्रस जीव 
उन्न हो जाते ह । इसि दहीमे मिलकर द्विदल अन्न कमी नहीं 
खाना चाहिये 1 
` अगि किसी द्रीन्िय आदि जीवकी हिषा द्यो जानेष प्रायश्ित्त 
करेन्तेयियि कते ट । 
प्रमादादपतो यापि दीन्दियादिविराधने । ` 
नीतिशाद्धाविरोधेन यतिपाश्र विशोधयेत्‌ ॥.५५ ॥ ` 
र्थ-- यदि किसी प्रमादे अथव्रा क्रोधादि कषाये उदय हय- 
नेसेदोदद्रियवातेदद्रिय आदि जीरगोकी रिसा. होतो मीति 
शासका पिरौयन क्तत दुष किसी मुनिगाजके पासन प्रायधित्त कर्‌ ठेना 
च्य | [लि क 
भाताधै--णगद्‌ वा यकारे क्गिसी त्रस जीवक्रा घात हो जाग्र 
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तो .उसक्रा प्रायश्चित्त लेकर उपकी शुद्धि यवद्य कर्‌ ठेनी चाहिये। तथा 
वह प्रायश्चित्त किसी सुनि वा त्यागीके ही समक्ष तेना चाय । ओर वह 
प्रायश्चित्त इस प्रकार ठेना चाहिय जिसमे फिसी भी नीतिशचाख्चसे विरोध 
नदहो। 
आगे पुष्य पापके कारण परिणाम ही है रेसा वतरते पै । 
मृततेपि न भवेत्पापममूृतेपि भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
पापधर्मेतिधाने हि स्वान्ते हेतुः श्ुमाश्चुभम्‌ ॥ ५६ । 
अथं ~ जी्वकि मर्‌ जनेपर्‌ भी पाप नहीं होत्ता ओौर्‌ बिना मरे 
भी प्प भवद्य ठा जति। है | इस प्रकार पाप ओर पुण्यक हनम केवर 
टुभ अन्युम परिणाम ही कर्ण ह | 
भावार्थं --यदि किसी जीवको बचानेके परिणाम हो ओर्‌ वचाने 
के उपाय कतं हुए भी वह मर जाय तो उपक मनसे उप्त उपाय कने 
वल्को कुछ पप नहीं टता । इसी प्रकार यदि किसी जीधको मारनेके 
परिणाम हों ओर वह मारनक्रेल्ि प्रथल करे परंतु मारनेके प्रयल कर- 
नेर्‌ भी वह वच जाय तो मी वह मारनेका प्रयल करनेवाला पपी 
ह । इषस सिद्ध होता है कि पुण्य पाप किसी जीवके न मरने वा मरनेते 
नहीं होता कितु अपने जैसे परिणाम हमि वैसादही पण्य वा पपहोगा) 
यदि अपने परिणाम छम होगे तो पृष्व होगा अौर यदि अपे परिणाम 
अघ्यमहोगि तो पप होगा। चाहे उनसै कोई जीव मरे वा वचे। ईसस्ि 
प्रसेक मनुष्यको अपने परिणाम सदा शुम रखने चाहिये । भञ्युभ 
परिणार्मोका सर्वथा ्याग कर देना चाहिये । 
आगे काय-वचन्ी ्रवृक्तिको कहते हँ । ' 
भापाया वपुषो वापि श्भाश्चमसमाश्रया । 
वृत्तिः स्यान्तादपू्वेयं तदत्र भ्रयतो भवेद्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्भ जितत प्रकार मनकी प्रघृतति शुभम गौर अश्चुम होनी है उसी 
प्रकार वचन ओौर शरीरी परषुतति भी शम सौर अश्चुभ होती है । तथा 
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वह्‌ शरीर ओर्‌ शरचनकी युम अभ शटि मनसे सर्वथा भिन्न है । इस 

स्यि वचन थर्‌ घरीग्की प्रटृचि मी यलाचारपू्ै करनी चादि 
भावा्थै-- जित प्रकार मन्म शुम परिणाम ह स्ने चाहिये, अ- 

शभ परिणामक लयाण कर देना चहिये उसी पकार वचन ओर शरीरी 

क्रियाप भी स्व दयुम ही करनी दाह्यि । अष्मा पाननक्‌.वचर्नो- 

क्ता तथा रेसी द्यी खरीरदी क्रियाञज्ना स्वधा त्य देना चाहिये 
आगे वचन ओर शरीरी पाय्य करियार्थोको कहते है | 


पेशन्या्त्यपारुप्यप्राये सपोद्धवै तथा ॥ ५८} 
अथ -- चोरी कलना, मेधुन करना, हिसा करना यादि पाप स 
दारीरके आशित समन्नने चादिये। ओर चुगडी खाना, ञ्ञ बोख्ना, कोर 
वचन्‌ कहना आदि पाप भाषा ठा वचरके आधित समञ्चन चाहिये । 
सादाथ -- जा पाप द्रीरसे क्षिय जतिहंवे शारीरिक पाप हें 
जर्‌ जो पार वनसे क्वि जात हे वे चाचनिकं ह ! यर्दिसा अणुत्रत 
पालन कनकेलख्ि इन टोर्नो प्रकारके पार्पाका त्याग कर देना चहिये 
क्योकि इनं सवय (हृश्न हता दे) । 
साने मान्ति उपोको वतल्यते हं 1 
मदप्याद्चवना्द्‌ स्यलल्पनात्यापारसश्रयय्‌ । 
प्रं प्रयुन्वसापथ्य सुयन्र सनतो सवेन ! ५९ ॥ 
पृ-रटक्छर चा परह करना, इप्यां चा डा डना, दरक: भ्रञ्च- 
सको न्घ्न न कानः, दुसरकी निदा करना आदि सव पप मनसे उतने 
हते हं ये पे पाणदहं जो केवल मनसे हेते हं! तथा वचन वा छी- . 
मसे होनिगे जितने गी फ ह उन स्ने मनकी नह्नयतत-मनकी साम- 
वश्य हेती ट ॥ र 
भावाप-मन स्व ददविर्याक्ता प्रसुव स्वामी ह्‌ 1 द्धि जितना 


"= क त ध उन्‌ क = व (क मन ठ ५७ न 
न्याप कती ह उन्‌ सतम सन जोव मन यदयं सद्धायक हतां ह 
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सनी ओक विना मनकी भवृ्तिके कोई दद्धि केम नहीं कर सकती | 
द्स्यि वचन सौर एरीपते होनेवले पर्पोमे शी मन सायक होता है 
ओर अकार इप्या, निदा, वृसरेका बुश चितवन आंदि पष स्वतेत् 
भी कता दे] यदि मन वेशम हयो जाय तो फि!{ यह जीव सनं पर्प 
- वच सफ़ता हे ] इसयियि अर्हिसीत्रतकरो च ॒कानफेध्यि मनको वर 
करना चाहिये । इसको अच्छे विचारं रणा देना चाहिये मौर बुर 
विचारि सर्वधा हटा ठेना चाहिये" | 

ओगे हिंसा तथा अर्हिसकेच्ि ओर्‌ मी कहते पै | 

यद्यारम्भो धरुवं हिसा नारम्गो बा न रिसंनम्‌ । 
यलनायत्नौ परं स्यातां निदाने धर्मपापयोः ॥ ६० ॥ 

अर्थ-ग्दि मरम काना हषा तो आरभ न कनां अवद्य हीं 
अहिंसां है । इनमेसे रंभ यलपूर्वक किया जाता ट भीर अनारंभ 
विना परयलके हीषो जनाद | तथा आभ पपृक्ना कारण द यरं 
अनार धर्मक्रा कारण द । 

भायाथ-मरम करनमं छ न कुछ रिता अवदय होती हे । यदिः 
आरभे भन वचन कायक्ती प्रवृत्ति तीते कपा््रसि की नाती टतो तीव्र 
हिका होती है भीर्‌ उपे महा पापका वैध होत्ता हि) यदि वह मनं 
वचन फायकी प्रवृत्ति मेद हुई ओर कषाय भी मद हुई तो कष पप हो- , 
ता ह६। परत यह नियम ह किं जहां न्णरम होताहै वहां हिसा ओर पाप 
होता अवय ह । योर वह यरम्‌ प्रयलनपूर्वक किया जाता है.। विना 
क्षयि आम होता ही नर्ही। यद्वि उस कामके केके किये प्रदृत्तिन की 
जाय~उसकेस्यि कुछ प्रयत्न न किया जय. तो आरम्म हो ही रहीं स- 
कतां | भारम्भका न होना ही अनारभ है । उसमे कोई किसी प्रकारका पाप 
नही होता 1 वंह अनारंम धर्मक मूर कारण ट । इससे यह सिद्ध होता 

` जिन जीेकि मन नहीं है उनकी ददरिया स्वन व्यापार कसती 

ट | उनकेसियि मनकी: सहायताकी आनदयकंता नही होती । 


४ ` 


[ १ ] 


है कि पप कसनकंल्यि तो इमे प्रयल कना पडता है परन्तु धमै 
आलाश्चं स्वामाविक युण है उसङेस्यि ऊुछ परयत नहीं करना पडता 
वह्‌ सहज ओर स्वमावसे ही होता है ! स्सस्यि प्रयेक सनुप्यको धर्म 
की ओर्‌ ही अने मासाको च्ण्रना चाहिये } उसे यर्म जर भवर 
ति्योकी ओर कमी नहीं श्ुक्लना चाहिये ¦ 
आगे उदाहरण देकर हिसा त्याभ करनेकेख््यि कहते ह 
हिसातो य॒डधवेत्पापं तद च्तेरव शास्यति । 
नोपासकषतेः साध्या व्याधिः शास्यति स्पिपा ॥ ६१ ॥ 
अर्ध- जो पाप हिसासे उयन्र होता है वह्‌ पाप बतसि ही शात 
होता ह । जो रोण सेकर्डो उपवास करनेसे दूर लयो सक्ता है चह रोष 
घी पीने कमी चत कदी होता । 
भावार्ध-- जो रोग पकड उपवास करने दूर्‌ दो सकता है- दह 
धी पीनसे वा अन्य पौष्टिक पदा्थोके लानेसे कमी द्र नहीं हो सक्ता! - 
घी वा पौष्टिक पदाथौके खनसे तो वह रोण यर्‌ चता है । उसी भकार 
जो पाप हिसासे उसन्न होता ह वह पा अन्य परकार्की हषा ज्ननेसे 
दूर्‌ हीं हो पचता चड़ एप तो हि चह चोरी आदि स्रस्त पर्पाका 
त्याग कर नर्तो धारण ऊनेतेही दर्‌ हो सक्ता है | पपि चचनेके 
स्यि ओर्‌ सोई उपाय नहीं है । अतुलं पर्णोसे `वचनेकेखिय नत 
धारण करना यक्‌ मनुप्यक्ना सर्वद्यकत कतव्य दे ! 
याग दह एय कुदानप्त मो इर नदी होत रे दत्ते हू | 
परादिपश्चभमीनां समासव्यान्वाससामु । 
द्‌निव्हुविधरेतः पापं नव म्चाम्बति | ६२॥ 
सभ-- सोना, ची. पञ्च, मुमि, नी, सव्यः, उन्न, चन्र आदि 


नि 
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यनि प्रसारी चील दन दनय दह पाय कमी सति नहीं दह्येत) 
क च. ~ श, ॐ क, न, स्मः 


च, कोऽ 
मू्राथि--िसं समक्‌ दनयाट अर्‌ दना दराहुक जसाक्ा 
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तथा जो परपरासे हिसाका साधन हो चइ दान नही, कुदान कहता है। 
सोना, चांदी, पश्च, मूमि, सखी आदिक दानमे किसीके आसाका 
कस्याणे नहीं होता, कितु उल्टा पप होता है ! जो प्नेष्य दानमे धोना 
चांदी ला, प्डुलेणा, भूमि लेगा) वह्‌ सिवाय आरके गौर कया कर 
केगा | तथा आरभमे हिसा होती ही है । इस प्रकार इन सवका दान हि- 

साका कारण हे-7पका कारण हं ] इनसे परप नष्ट नहीं हो सक्ता । दषस्मि 
इनका दान कदन है । श्रावकोको कभी नहीं देना चाहिये । यदि चैल 
चैत्यालयका सतत खच च्लनेकेखियि सोना चांदी मृमि आदिका दन 
दिया जाय तो वह धर्मकी वृद्धिका कारण है-पदपराकेष्मि धर्म चखने- 
वाल है इसख्थि वह कुदान नहीं है, रितु वह सुरान है । 

अगे हिंसादि पाकतो शति ' करनेफेख्ि क्या करना चाहिये सो 
बतरते हैं | 

, मनोभापायपृदन्त्या तपसित्वा परं तपः । 

पात्रे दाने ततो देये हिसादोपनिवृत्तये ॥ ६३ ॥ 

अथ--हिंसासे उखत्न होनेवलि दो्पोको दूर करेफेख्ियि मन 
वचन कयको दभन करना चाहिये । उत्तम तपश्चरण काना चाहिये भौर 
फि्‌ पात्रोको दान देना चादिये। 

भावाथ संसारम जितने पापै वे सव मन वचन कायकी 
क्रिया्ओंसे होते हँ । यदि मन वचने काय तीनों वदामें हो. तीनोका 
दमन किया जाय तो फिर पाप नहीं हो सकता यदि मन वचन काथ 
वमे न हो सके तो फिर उपवास आदि वार्ह प्रकारका उत्तम तपश्चरण 
कटना चाहिये । तपश्चरण करनेसे अगेके करम॑भी नहीं अति ओर 

छले कर्मं मी सब नष्ट हो जाते है| तथो जो मनुष्य मन 

वचन कायको मी वशम नहीं रख सकता मौर तप्धरण मी नहीं कर 
स्ता उते उत्तम पातरौको दान देना चाहिये । दानका फल उतना ही 
उत्तम होगा जितनां कि छेनेवाला पात्र उत्तम होगा | इसका भी 
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कारण, आहारदानसे मोक्षका कारणमूत त्वरण किया जाता है इस्त 
स्थिद्‌।न देनेवाख भी मोक्ष मार्गकी प्ृ्तिम सहायक गिना जाता है 
जर्‌ इस प्रकार वह्‌ अनैत पृण्यकरा भागी होता है। श्रावर्कोको दान्‌ देना 
यर्‌ मावान आर्हत देवकी पूजा करना ये दो मुख्य कतेव्य वतलये है. 
गृहस्थीमे होनेवाठे सारम सधी सव पाप दन दोनो कतेव्यसि नष्ट हो 
जाति हैँ । दद्यि प्रयेक श्रवक्क्रो दान पूज ये दोना काये सदा करत, 
रहना चाहिये । 
आगे अचोर्याणुत्रतको कहते हैँ ' 
पस्वस्याप्रदत्तस्यादाने स्तेयय॒दाहृतम्‌ । 
स्वस््ाधीनतोयादेश्यत्र तन्ते सताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ध-नदी कूषए्का जर वा खानिकी गिद्ध आदि एते दायं 
जो सवं साध्रारण रोगकेष्यि खले हए हैँ जिनके केनेकेस्यि राज्यकी 
ओरसे वा अन्य ॒किप्रीकी ओससे कोई किसी भरारी रोक टोक नहीं ` 
ह पे पदार्थको छोड कर दृसरेके धनको वा किसी भी पदार्थको विना 
दिया हुमा ब्रहण करना सञ्जरनोके ममे चोरी गिनी जाती है | 
भावाथे-जिन ्दार्थोमे छेने देनेका व्यवहार. होता चै.एसे दसरे 
के विना दिये हुये पदार्थोको ठैना चोरी है ओौर्‌ चोरीका त्याग क 
दना अचौयणुत्रत इ । 
आगे अचोौर्याणुतरत पारन करकेरिये जौर भी विपि वसत ह 1; 
मन्दिरे मन्दिरहारे पथि स्थाने बनेस्बुनि । ` 
नमान्यदीयमादेथ स्वापतेयव्रताथिभिः ॥ ६५॥ 
अथं - तचत धोरण. कललकी इच्छा करनेवाछे श्रावर्कोको. किसी. 
मदिर, मकानमे, मकान वा मेदि द्वजे, मार्गमे वा अन्य क्रिसौ 
सथानम, किसी वनम श पनीके मीत्‌ क्ते हुए, पडे इण, भृ, इए, 
दपर धनको कमी र्हीं अ्रहण करना चाहिये । 
भाव्राथे-- क्रिस दृसगेक्रा भन वा .कोई अन्य पद्वाथं चाहे. जहां 
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पडा दरो उते कभी ग्रहण नहीं कना चाहिय । उसे वहीं छोड देना 
चाहिये | यदि वह धन वहीं पडा रेणा तो कमी न कमी अपने सा- 
मीको अव्य मिरु जायगा । यदि उत्त धनका कोई स्वामीन हो तो 
वह धन राजाका समन्ञा जता | एसे धनको भी कमी नहीं ठेना 
चादिये । श्रावकके इत प्रकारके चत पारन कनको अचौर्याणुवत कहते है। 
अगे अचौर्यणुत्रतीकेस्ि यौर भी उपदेश देते है । ` 
वेश्यानामत्यये वित्तमदत्तमपि सम्मतम्‌ । 
समपिते निदेशेन बतहानिरतोन्यथा ॥ ६६ ॥ 
अ्थे-ग्रदि अपने कुनवा कोई पेसा पुरुप मर जाय जिसके धनका 
भधिकारी पत्र पोत्र अदि कोईनदहो तो उ्के धनको विना दिया 
हुआ भी स्ठेनेमे अचोौर्याणुव्रतमे कोई दोप नहीं खाता । सका भी 
कारण यह्‌ हि फि वह धन अपने ही कुलक है इससियि उसके वैशमे 
किसी दायादे न रटनेपर उस धनपर्‌ अपना अधिकार रहता है 
दसीस्यि उससे अचौर्याणुवतमं कोई दोप नहीं आता । इसी प्रकार 
अपने वशम कोईधनीहो भौर वह स्वयै अपने धनकोदे देवे 
अथवा उस धनको ठैनेकेख्ियि यज्ञा दे देवे तो उस धनके छे लेमे 
मी अचोौर्याणुतरतमं कोई दोष नहीं कता | इन दोन भकारके धनको 
छोडकर ओर किसी प्रकारका किसीका धन ग्रहण नहीं करना चाहिये । 
यदि हण किया जायगा तो उससे अचौर्याणुत्रत न्ट हो जायगा । 
आगे अचौर्याणुत्रतकेङियि ओर भी विशेष वतङते हँ । 
द्रव्यं निधिनिधानोस्थं भूषादन्यस्य नो भवेत्‌ । 
निरीश्ञस्य यतः खस्य दायादो मेदिनीपतिः ॥ ६५.॥ 
अथ- जो द्रव्य किसी घजानेसे निक्गखा हो या भूमिपते निकटा 
हो तो वेह धन राजाक्रा होता है । राजाके सिवाय अन्य. कोई उसका 
सामी नहीं हो .सकता । इसका भी कारण एक. नीतिशाखका नियम है 
कि.जिप धनका, को स्वाभी न हो उसका अधिकारी वाः स्वामी. राजा 
ही.रीता. रै] 
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सावा्भ--जिप्र थनका को स्वामीन हो उ्सन्न स्वामी राजा. 
होता है इसङ्नि एेसे धनका हण करना मी चोरी है । भचौर्याणु- 
बरतीको कभी एेया धन रहीं टना चाहिये । 
बिस्मरतं पतितं न्यस्तं निदितं सन्दिरादिपु । 
स्थापतेये तददियं नान्थदीयं सनीपिभिः ॥ ६८ ॥ 
अ्थै--जो दूसरे धृन किंसी मेदिर वा गुफा प्रवैत आदिषर 
खा हो, कोई मरू गया हो, किंसीका पड गया हो या कोटं छिपाकर्‌ ' 
रख एय ह्यो रेमे दृषरेका धन भी बुद्धिमान रोगोको कमी रहण नहीं 
करना चाहिय | 
भावाथै- देते मिरे १डे धनको छे ठेना भी चोरी है । बुद्धिमा 
नाको कृभी ठेसा धन नहीं छेना चाहिये | 
परद्रन्याद्चयाह्लोमः खल्पोपि परिबदधेते 
सन्दोपि बद्धेते पन्दिरिधनैः सह सर्पिपा ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--जिस प्रकार ईधन यर घीके साथ थोडीसी भी अभि 
वटक! बहुत हो जाती है उसी प्रकार थोडासा भी रेभ दूसोके धनक्ते ' 
अहण करनेकी इच्छसे ककर बहुत भारी हो जाता ह । । 
भारं -जेघाधी यौर्‌ न डाल जाता वैसीही वसी 
अधिकी लौ वत्ती जाती है 1 धी डालते दी ख वहती जाती है | उसी .. 
भकार यदि लम श्रोडाभी हो ओर दुसरा धन रहण करनेकी इच्छा 
की जावतो वह धोद्यसा भी सोम वकर ब्रह हौ जाता है ! दस- 
रके धनकी चच्छादोन दही सम वद्र जाता है उस्रिय दृसरेके धनके 
ग्रहण क्न दृच्छा कभी तर्ही करनी चाहिय । - 
सर्वप्यहते प्रये ` पमांधौ विददाशया; 1 
भ्रियन्ते ण्निभिनमभैगृला नरा यधा ॥ ७० ॥ | 
यध्र-- जि प्रकार जिन सेर्गीक्ठा मर्मम्थान शर्लौसे चिद. भिद ` 
गया हं एते मनुप्य शीघ्रमरजनि हं उपरी प्रकार जिन लेर्गोका धन्‌ 
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हरण कर स्या जाता है उन रोगो हदय भी व्याकुरु हो जात्ताहै 
जर्‌ फिर वे घवडाकाशीघ्र ही मर जाते दै । 

भावाथे-गृहस्थजीवन विना नके चल ही नहीं सकता--उसुके 
सिये धन अलयावद्यक है | जव कमी रोण बाहर जते £ ओर चोर 
टेरोके अनेका समय आजाता है तो रोग यही कहते है कि प्राण 
रहते तो कोई हमसे ठे वहीं सकता । हमको मार कर्‌ भले ही. कोह छे 
जाय. } इपसे सिद्ध होता है फि धनको लोग प्रा्णोसे भी वटक मानतेहै । 
पराण देनेको तैयारहो जाते हैँ पर धन देनेको तैयार नहीं होते । रेते प्रर्णो 
सेप्याश ध्न ज्र हरण कर लिया जाता है तव उन रोर्गोको अत्येत ही 
दुःख होता है| मारे दुःखे वे लोग मरते श्यो जति ह भौर उनमेते 
बहुतसे कोण तो उपस दुःखे तथा आगामी कारम गूहस्यजीवन अल्यैत 
दुःखद्प हो जानेके कारण मर ही जात हैँ । उन सबकी हंसा उन द्रव्य 
हरण करनेवार्छोको होती है । इसस्यि दृसरेका द्रव्य हरण कमी नहीं 
करना चाहिये । इसका त्याग सदाकेख्ियि कर्‌ देना चाहिये | 

आगे चोरी कनेवलेको दोर्नो रोकोमिं दुःख होत है एसा 
यतते. हं । 

चथब्रन्धभये रोधः सर्वश्चस्यापदारिता । 
सेत्रेहं दते स्तयारयरत्र निरयो धुवम्‌. । ७१ ॥ 

अ्थ-- चोरी करनेवारछोको अथवा धन हरण करनेवार्छोको इस 
संसारम मी सव जगह षध वैधनका भय होता .है अर वे कारागारे 
भी रो जति है .। तथा परलोक अवदय ही उन नरकके दुःख भोगने 
पडते है । 

, भवार्थ-- चोरी.करेवाछे वा धन हरण करनेवाटे कारागार , 
रो जपति है । वहां उतर सूत मार पडती है । वे खंमेपि व्राधे जति हैँ - 
उनक्के हाथ पैर सदा बंधे रहते है सौर उन्हे अनेक प्रकारके दुःख दिये 
जति षै ये सव दः तो हसी जन्म सहने 'पडते है ।` तथा पकोकमें 


[118 


[ ५६] 


उन्हं नरके जाना पडता ह ओरं वहापर सागरां तकत अत्येत कठोरं दःखं 
मोगना पडता हे । इसस्यिं वुद्धिमानोको चारीक सर्वेधा द्या करः 
देना चा्धिवे ! । | 
यग चोरीका फल उदाहरण द वतलत हं | 
श्रीथृतिर्महतीं प्राप्य पुरमध्ये प्रहास्यदाम्‌ । 
प्रदरव्यात्ततों दीनः अपेदेनतसंय॒तिम्‌ 1 ७२ ॥। | 
अथ-श्रीमृतति परो हित परद्न्य हरण कर्येके कारण अपने नगम 
वंडी ही हसीन पत्र इवा था ओर्‌ फिर्‌ दीन होकर उसने अनत सै- 
सारम परित्नमग किया | 
भावाभ-श्रीमति पुरोहितने अयने सय भाषणकी प्रसिद्धि करं 
रक्खी थी ओर्‌ यथ्रना नाम दथधोष प्रगट कर खा था} इस एर 
खो; कहां अपरा अपना धनं 
धरोहर रख जात ये । परु वहं धृते चिश्ंत्न धन रखनमं अविश्वास भगदं 
लोहा दीष्ठता था उसका धन दे देता था | ओर्‌ वादी घनं हृडप कर 
जाता धा ! अत्म यह सव रीय प्रबट होनेप रजने उपे भारी दंड 
दिया) यर अतम मरकर्‌ उसे अनेक दुगतिर्गोमे परमिष्ण कनां पडा | 
इसच्यि चोरी वा प्य हरणं किंसीक्नो नहीं करना चादि ओर 
अचौर्याणुत्रत धारण कर सकतदयांण कना रहिये । 
धोगे यचो्ाणुत्रत वा चोरीके त्यागा एल दिष्धङते हं । 
रत्नानि रत्नानि रत्नाम्दरविग्तयः 1 | 
सरीरत्नादीनि रत्नानि मवन्त्यस्तेवपाटनात्‌ 1 ७३ ॥ 
अ~न चबरयाणुत्रत पटन करते दँ उन यनेक प्रकारके रलैः 
रनक मवन, स्लनजटित वत्त, अनेक प्रदमस्की विभृतियां ओर्‌ उत्तम. 
उठने सीमन यादि रनक उतम उत्तम पदाथ प्रप हैते हं । 
भृव्रा्थे-यचोरवाणुरत पाटन छन्नेन इ€ सेकर्मे मी सर्वो 
पदाय प्रा दतर द मोर पन्लोकम मी ज्वरगादिके अनेक नुत धर होते 


९७ | 
है । इसष्यि प्रयेक ममुप्यको अवौर्याणु्रतका पाटन कना चाहिये । 
आगे सत्याणुत्रतका वणन कःते है । 
नासम्भाव्या न दोपस्था सरवसाधुपदस्थिता । 
भापा भाष्या सतां निलय सत्यासत्या हिता मिता ॥७४॥ 

, अथे-जो वचन अभव न हो, किसी दोष्से उस्न नहो, जो 
मधुर शब्दोपि षने ह, सवका हित करनेवाले हौ, परिमित वा थोडे-काम 
चराने योग्य हा रेते सत्यासत्य वचन सन्जर्नोको सदा गोर्न चाहिये । 

भावार्थ-वचन चार्‌ प्रकारके है असत्यस्य, सस्यासत्य सत्यसत्य 
ओर असत्यासत्य । जो वाक्य असत्य तो हँ पतु उन कुक सत्यता हो 
उनको असत्यस्य कहते है । जसे कपडे बुनता है । सुत्त बुना जाता है । 
सूत बुनकर कपडे तयार होते हैँ इपण्यि कपडेका वुना जाना असत्य 
है परूतु बुन कर्‌ कण्डे ही तैयार होते है इसर्यि कपर्डोका बुनना ङु 
अंशम सस्य भी है । रेसे वचनोको असत्यस्य कहते दँ । जो वचन सत्य 
हो परैतु उमम छ असत्यता हो रेसे वच्नोको सप्यासत्य कहते ह । 
जसे उम्हारा रुपया पेद्रह दिनम दगा एेसा कहकर भी वीस पएचीस दि- 
नम देना वा महीना भरम देना । उसने रुपया दिया यह सतय हे प 
दिया देरसे इतना भाग इसमे असल्य है । एेसे कचना को सत्यासत्य क- 
हते हैँ । जो पदार्थं द्रव्य क्षेत काट मावते जसे ह्य उनको वैसा ही 
कहना सत्यस्य है । सत्य त्यम असत्वताका अश सर्वधा नहीं है । 
तथा जो सर्वथा अस्य॒ हो--जिस मे सकरा कुठ भी अश्च. 
न `हो ठेस वचर्नोको असत्यासत्य कहते है । ञे जिकर 
घरमे एक पैपा भी नहीं है ओर वह कहता है कि वाजी तद्याग 
रुपया एक कत्यक्रार वाद्‌ अवद्य दगा । इन चारौ प्रकारके वच- 
नेमिसेः असत्यासल्य तो सर्मैथा ही त्याग कर देने योग्य ह । सौर वाकीके . 
तीन प्रकारके वचर्नोसे रोकव्यवहारका निर्वाह होता है । इसरिये सत्याणु 
्रतिर्योको तीन प्रकारके वचन बोल्ने चाहिये तथा वे भी स्वका मय ` 
१३ 
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करनेवाटे यौ थोडे वोख्ने चाहिये ! क्योंकि मर्मच्छेदी वचन कहनेसे 
हिसा होती ३। गौर अधिकृ वचन कटने मिथ्या वचन निक्रल जनेकी ` 
वभावना रहती है । इसी प्रकार किसके निदा कचन वा असमव | 
वचन नहीं कहना चाहिये ! सद शाखानुद् हित मित वचन कहना 
त्राहि ] 

आगे दिसाकारक सत्य वचन भी र्हीं कहने चाहिये एसा उपदेश ` 


= १. 
म, 


द्त्तं 
तत्सत्यपपि नो भाष्य यत्स्यास्परविपत्तये । 
चरतेन्ते येन वा खस्य व्यापदस्तु दुरुत्तराः » ७ ॥ 

अर्थ-- रेसा सत्य वचन भी नहीं कहना चाहिये जिसके 
कटनेमे अन्य लोगोपर आपत्ति आवे । अथवा जिनके कमते अपने ही ` 
र भारीसे मारी आपत्ति आव । # 
भावा्थ-- किसी चौशयेपर्‌ कोई मनुष्य खडा टै, उसके सामनैसे 
कों जानवर दोऽता हुवा चला जाय । उसके पीछे पीछे कु देर वादं 
श्न चयि हुए उसको मारनेवाख कषां वा अन्य कोई. दधिकं दौडतोः 
यवि ओर वह उक छे हुए मनुप्यसे पृछे कि जानवर किधर्‌ गया है| 
पी अवस्थां बड़ मनुष्य समक्न सक्रता है कि यदि भ सच वत्तखये 
देता दहै तो अवद्य ही यह्‌ पकडकर्‌ उत्ते मार्‌ उदगा } इत्सय उसकी 
जान ननेनिकेख्यि उस स्मय उपे उच्य रास्ता वतख देना ही चाहिये। 
उस समय सत्य मापण करना उष जानव्रकी जन खोना 
है! दी प्रकार अपन उव्‌ भी सत्य बीरे ेसी द्यी कोई 
आपतति यव तो भी उस स्य्ना यथै अपनी हिसा करना. 
द्र । दिका त्याग कानक्धियिदही ज्वा त्याग किया जाता 
क्याकिं अद वोख्नमं हिम्रा अवदय हाती द । इसल्यि जिय सच वोटनेसेद्ी ˆ 
हिमा चह सच बोदन मी इव्के समान | दमस्थि जिम संच वों 

` नेमद्धिमाद्दय पेमा सचमी कमी नडी वोद्ना चदय | 
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मगे कैसी भाषा बोरनी चाहिये भोर कै्ी माषा नहीं ` बोलनी 
चाहिये सो वतखत है । । 
रोपप्रत्यययेरादिदर्फयासम्रवर्तिनी । 
भाषा हेया सदा माप्या पथ्या तथ्या श्चतिग्रिया ॥ ७६ ॥ 
अर्थं -जो माषा क्रोधके कारण किसके साथ वैर उयत्न कसेवारी ' 
हो अभिमान उघत्न करनेवाली हो क्श वा दुःख उदयन्न करनेवारी हो 
री मापा कभी नही बोख्नी चाहिये । प्रसेक मनुष्यको माषा रेपी 
योरनी चाहिये जो का्नको प्यारी कानेवारी हो ओर सवका हित 
कनेवाटी हे । 
भावा्थै-करोधके कारण कभी कपी एेपे वचन निकर जति है जो 
किक हृद्य वैरमाव उच कर देत है वा अभिमान उयन्न कर देते 
है अथवा मर्मच्छेदी होनेके कारण हदयको दुःख पटुचते टै अथवा, 
अपने ही आसाम ये सव विकार उच कर्‌ देते है । रेपे कचन कभी 
नही बोरने चाहिये । वचन यथाथ कहने चहिये ओर रेमे कमे 
चाहिये जो सबको अच्छे कों | तथा धम विरुद्ध वचन भी कमी नहीं 
कहने चाहिये । वचन पदा शासरानुङ्ूर ही कने चाहिये । ` 
आगे चार्‌ प्रकारके असत्य चतलाकर्‌ उनश्ना त्यागः करानेकेषििः 
तेदे। . 
.. निषेधो 'बि्यमानस्य वस्तुनो यत्र भाष्यते 
तद॑सत्यं मतं पूर्वं न रृष्यरदेहिनां यथा । ७७। । 
-अथ-जहापर विद्यमान पदार्थोका निमेष किया जातत है वह पृि- 
छा अस्तस्य है जैसे शरीरधारी प्राणि्याकी मृ्यु होती ही नहीं । 
भावा्थ-जो पदाथ विद्यमान है सकफे सामने उपस्थित है उसका 
निषेधः करना ओौर कहना कि यह पदाथ हे ही नही सो पहला असत्य ` 
वा श्च है । जैसे यह कना कि सप्तारी जीरवोकरी मृद्यु होती दी नदीं । 
जीव कोई. थल पदार्थ है दी नही, समं नक कहीं दी नही; प्स 
वतन मनुरप्ोको कमी नहीं वोखने नाहिये | 


[ १०० ] 
आग दश अक्षस्य वतत हं | 
+ ` भावस्याविच्वमानस्य मिथ्या बुद्धया प्रसाधनम्‌ ! 
स हितीयो मृवावादो ब्रथा धिद्धाः पतन्त्यमी ॥ ७८ ॥ 
अथ-जो पदाथ विद्यमान नही हे-जित्की करहरी भी सत्ता नर्ही है 
म पटाथकिां भी ञ्ह मृ वुदिसे कलना कर्‌ सिद्ध करना दृष्या 
सट है | जत सिद्ध मारान्‌ फिर भी मोक्षते आकर जन्मक्तेहं। ` 
भूए्वार्थ-जनम मरण कमंकरि उदयप होता है यौर सिद्ध पद सव 
कर्मा न्ट होनत्त प्रप्त होता हे । इीशियि सिद्ध भवान्‌ भैक्षे कमी 
लोर नहीं सकन । वे फिर कमी जन मण धारण नहीं करं सकते । एतु. - 
उनकर लिये श यह्‌ कहना किं त माक्षप् फर्‌ खोट्कर जनम धारण करते 
ह । यह वचन दृप्त अघ है । सल्याणुत्रतियोको पसे वचन कमी नहीं 
कटुना चाहिय । इ. | 
अग तीस अप्त वत्तसतत हं | 
भिनरूषाः पदाथा ये ते पिपर्वाक्षभापिताः। 
स तृतीयो रयावादा यथा पे विपं सुधा ॥ ७९ ॥ 
अथ--प्दा्थाका स्वदय तो कुछ ओर ह पतुः उत्तके प्रतिक्रर 
कहना तीसरा शह ह । जक यह्‌ पव विष अमृत हे। 
भावाथ--विधक्रा स्वभाव मारना ओर अमृतका स्वभाव जीवित. 
रना ह । क्ष होने मी विक्को अश्रत कना या अगृतको विष कहना, 
देवोको कुदेव कष्ना या कुरवो को देव कट्ना, हिताः को धर्मं वतना 
यादि सव तीस श्र टे। णपः स्च मी श्रवकाक्ा नहीं बोढना चाहिय। 
शर्य चाथा ञ्च वनदते ह } 
सप्रयादिमदाद्‌धस्तुरीवं दृपिते मतम्‌ । 
यथा यद्ध हताः सव पश्वो यान्ति खःस्थितिम्‌ ॥ ८० ॥ 
प्र--हिमा भि मह दापसि मरे हष सद्रोप म्तोक्रा भचार 
कना चौथा टदै) जतिजे प्ल यत्तं हेमे जतिटव खवक्वर्ममें 


भ्त श न प (न { 
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भावाथै-हतते रोग कहते है कि पु य्केर्यि ही है यकम ऽन 
काहोम करना ही चाहिये | जो पशु यज्ञम मर जते है वे स्र्गमे पच 
जति हैँ ईैर्यि उनकी हिंसा हिंसा नहीं कहलाती । इसी भरकर बहुतसे 
मनुष्य श्रद्धादिकमे भी मांस मक्षणका विधान काते ह भौर कहते है 
कि मयांसादिकके सेवन करने कोई दोष नीं है| एसे समर वचन 
रूट है. श्रावकोको यौ बुद्धिमानोंको एते वचन कमी नहीं कहने चाहिये। 
अगे सत्यवादीकी प्रोता कसे है । 
द्यते न हुताशेन धाव्यते नापि सिन्धुना । 
धनयः सत्यवलोपेतः परैरपि न दश्यते ॥ ८१ ॥ 
अथे - जिसके पास सत्य वचनका महावर विद्यमान है बही मनुष्य 
सैपारमे धन्य है] एसा सत्यवादी मनुष्य न तो अमे जल सकतादहै। न 
सथुदरमं है; भौर भ उसे सप काट सकता है । 
भावार्थं - जिसके सत्य भाषणका नियम है उसतते ससामे कोह भी 
पाप नहीं हो सकते क्योकि बह जो जो पाप करेगा वह्‌ सव उसे कहना 
पडेगा इसी कारण वह सब पापसे बचे सकता है । तथा जो सव प्रापोसे 
.षचेगा उसका आत्मा निर अवद्य होगा | ओर जिसका भासा निर 
होगा वह अभि जरु सै सिंह आदि सब आपत्ति वच जायगा | 
इस सिये श्रावकोको सदा सत्य वचन ही कहने चाहिये । मिथ्या भाषण 
कभी नहीं करना चाहिये । 
आगे जौए भी सत्यवादी की प्रशसा कते रै । 
नरो मातेव विश्वास्यः सर्वमान्यः पितेव वा । 
सत्यवादी प्रियो निर्यं सुवधुखि देहिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अथे--ससारके सव प्राणी माताके समान सत्यवादीका विश्वास 
करते है पिताके समान उसे सध पूज्य समक्षे हैँ ओर माईैके समान सदा 
प्रिय मानते है| ५ 
अाता्--सस्तारो जैसा साताका विश्वास कियाजाता है वैसा 


[५ 
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अन्यं किपीका दिन्धाप्र नही कित्र जता | एन्य पयवदीका विश्वाक्ष 
माताक्ति मी यपिकत किग्रा जतत है ! ३ भक्रर्‌ उसारमं सवे मान्यं 
पिता होता है) पिकतको सग जेश्रा पृज्य भर्‌ कडा सप्ते ह वैषा अन्यं 
कि्ीको नही । पलु स्वादौ मनुप्यकना सग पितासे मी अधिक पूयं 
व वडा समक्त हैँ । तथा अच्छा दशी भाई सव म्यक प्यारा होता ` 
ह ! उसी प्रकर सत्यवादी भी व्रको प्यारा हाता है । कतिक कटा जाय ' 
सत्य भाषणकी बडी सिमा है ] इपस्यि सवकरो सद्‌] सत्य मापण ही करना 
चाहिय | 
अगि यर भी स्प्यकी महिमा दिषल्त दै 
मुत्यादी प्रियो नित्ये सीरेरपि षिदृसिः ॥ 
यतापि नतश्रीलाम्यां मृषायदी परधमः ॥ ८२ ॥ 
भध्ै-मव्यवादी मनुप्व वदि चत चर रहित भीदहोतोभी' वहं 
तदा सवक्ता प्यारा रहता ह } ओर सिध्या मष्रण करनेवाला वदि त्रत 
रीर्छसि युखोभित हा तो भी वह्‌ नीच कहङता हं । 
म्भ्य मायणकी इतनी महिमा है कि यदि सयवादी 
अणुत्रत गुणत्रत रिक्षवत साहि कोहं मो त्रत पालन चनक्रेतो भीः 
लोग उत मान हं गर पृज्य तान्नत हं । तथा कों अन्य मनुप्य सवे", 
तर्को पर्न करता ह्य श्तु वह्‌ मिथ्या माप काना दो-ञ्चुर वोख्ता. ` 
होतो लेण रत्ने नीच ही समन्तत हं | श्ट मसुप्यक्र वत पर्न भी सवः 
व्यै ई । इसि श्चुढ कभी नहीं बोडना चाये } 
आगे मिथ्या मापणक्र दोष दिलत दहं । 
महापापागवद्रार वितथ प्रथितस्दा॥ 
निप्यापोपि वृसुस्तस्माद भृभेदं जिय ययो -४। 
अथ गट मिथ्यानावण रहाय यानक्करा कारणं ह! देले 
राजा वतु सर्वथा निच्याय शा तमापि केकर शट बोर्नके क्रारण उत 
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भावा्थ-- राजा वसुने श्ट वोटकर सदराके स्थि घोर हिसाकी 
परिपारी नियत कर दी । यदि वहं उस समय ङ्घठ न वोरूता तो आज्ञ 
तक जो यक्नामं अरख्यात पडा मरि गयेहं वे कमी न भारे जाते | उन सव 
पटुर्मोकी हिंसाका शुष्य कारण जा वसुका कूठ बोटना है | ओर 
इसी पापक्रे कारण उसे नकं जाना पडा । इससे सिद्ध होता है कि रूट 
ससार सव महापा्पाका कारण हैं | दसियि स्चूठ कमी नहीं घोटना 
चाये | 

आगे प्रिय व्रचन ऊहनेवाचकी प्रचैमा करत हं | 

प्रियशीः प्रियारम्भः प्रियधमेः प्रिय॑वदः 
वेदानरतो नित्ये नित्ये परहिते रतः ॥ ८५ ॥ 

अथे-- जो मनुप्य भधर वचन कषटनेवादा है वह॒ सथको प्यारा 
होता है । बह सव काम एेमे काता है जो सथको प्यरि हां । बह धमेसे 
भी प्रेम काताहै, दान देने भी छीन होता है ओर सदा दृसरेका 


हित करनेमें ही तत्परं रहता हे । 
भावाथ भिय वचन कहनेवाल सदा उत्तम कार्यं दही करता 


एहता हे; परोपकार ही करता रहता है । इस स्थि सवको प्रियवादी ही 
यनना चादि । 
सा मिथ्या ने भवेन्पि्या था यत्यादिप्रसादिनी | 
न स्तृययादातनााने न प्रं परिदयेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
अर्थं - जो वचन मुनि, गुरु वा जन्य धर्मासा आदि जीरवोको | 
प्रसत्त करनवले है व मिथ्या होने भी मिथ्या नहीं गने जाति । तथा 
अपन याप गप्नी प्रशसा नहीं करनी चाहिये ओर किसी दूसरेकी 
निद्या न करनी चाद्ये । 
` भवा$-- गर, ठनि वा अन्य धर्मामा जीवोकी ` प्रशंसा ` सदा“ 
करते रहना चाहिये ] तथ। रेपे वचन कभी नहीं कहने . चाहिये जो 
अपनी प्रघसा करनेवाले हौ ओर दसंरी निदा करनेवारे हो । करयोकिं 


रसे क्चन प्रायः मिध्याही होति ठै 
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आगे अप्रियं वचर्नाकता निषेव क्ग्त हे) 
यत्यरम्व प्रियं पथ्यमात्मनोपि तथाहि ततु 1 
तता प॒घव म्यय परस्याप्रंयनत्यरः 1७ }) 
अध~ जो वचन दरक च्य पिय ओर्‌ हित्काकदहोतह वे 
अपने स्थि मी प्रिव ओर्‌ हितकारक टेत्रिटै! इस स्यि यह भनुप्य ` 
व्यथे ही दृससको यग्रिय वचन कनेक ल्य तर्‌ द्या हं ! ` 
भाषाथे-ज्व दु परक चयि भिय वचन इहने मं अपना भी मल 
दता फ्रि यह निशित ह्‌ क दृतेकर {ट ये पिव वचन्‌ कहू - 
नेमे अपना उङ्ह्याण अवद्य होगा 1 जव इसके ल्यि अग्रिय वचनं 
कटनेमं अपना ही अङ्स्याण होता ह तो फिर रकं लियं अपिय 
वचन कहना व्यध ट-कमी नहीं कटने चाहिये । 
आग अपरि वचनोमे साका वडा मारी अकल्वण होता दै 
सा कतल टं । 
यथा यथा प्रेप्येतत्स्वान्ते वितद्ुत तमः । 
तथा तथात्मदीयोवं सन्द मन्द जिग्ये ॥ ८८ 
अथे-य प्रिथ वचन कटनेत्ते जसे जसे दसके दयम चेरा 
कच्ता जाताह वेस दी वैस धीरे चीरं य्‌इ अपने आत्मक वभाव भी 
मोहित ह्यत जता हं | । 
भावाथ-अमिय चन केत दृस्ते टयम चोट पहुचती ह . 
छे होता ह ओर्‌ फिर कट थति्िवा कनके स्थि [ वलम दुः. 
पहचानक्र चि } तथार्‌ हात्र इ ) ण्डी उसक्न द्यक्ना यज्ञार्नाधकार्‌ ` 


ह | {जत प्ट यड्‌ यङारापृक्रर्‌ दृकतरक्‌ दृटंवम ५9. व्रटता जाता ह, अपना ` 


~ 
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आस्य भी मोहित होत जत्रा है} यपन यामे मी यनेक प्रकारके 
विक्ार्‌ उतत होते रहत हं । ्सच्यि दूरके स्थि यभ्रिय वदन कमी ^ 
नी चने चाहिये सदा पिष्‌ मघुर ओर्‌ लान्रुकुट हितकारक वचन ` 


कटने चाहिय | 


{^ 


आगे कैसी भाषा माननीय पक्षी जाती है सो कहते है । 
भाषा नाम मवेन्मान्या यत्र यत्र प्रवर्तिता । 
मपे््याम्पहपविदोपेयदि न सथिता ॥ ८९ ॥ 
अ्थे--जो मापा न्ट ईर्ष्या, कोध, हर्ष आदि दोषो दूषित न 
हो वेह भाषा चाहे जहां गोरी जाय बहप वह पानीय समञ्ली जाती है। 
भावाथ -- जिस माषं क्रो दर्णा आदि दोष होते है बह सब 
जह बुरी समज्ञी जाती है ओौर जिसमे ये दोपनक्षौ वह सव॒ जाह 
अच्छी ओर्‌ मान्य गिनी जाती है इसखियि दूषितं भाषा कभी नहीं बोः 
ठ्नी चाहिये सदा निर्दोप मापा ही वोल्नी चाहिये | 
आगे ब्रह्मचये अणुत्रतका स्वरूप कहते हं । 
खदारनिरतो भव्यो नान्यदारान्समीहते । 
परस्ियोस्य भान्तीव माता सातसुता सुता ॥ ९० ॥ 
,  अथे-- जिसके स्वदारसतोषका नियम है-मो अपनी खीको 
छोडकर अन्य सिर्यो की कभी इच्छा नहीं कता; ओ परशियोंको माता 
, वहिन ओौर पुत्रीके समान देखता है उसके वह ब्रहमचर्याणुव्रत कहलाता है । 
भावाथ-- अपनी ही खी सतोष रखना-अपनी विवाहिता स्ीके 
सिवाय अन्य बडी आयु वारलि्योको माताके समान देखना, बराबर वा- 
सिर्योको बहिनके समान देखना, ओर अपनेसे छोरी सिर्योको पुत्रीके समान 
देखना, उन्हे देखकर कभी हृदयम विकार उत्त न होना स्वदारसेतोष 
त है । इसीको ब्रह्माणुत्रत घा एक देश ब्रह्मचय कहते हैँ । ग्हरस्थो बा 
श्रावर्ोको यह. ह्माणुत्रत अवदय धाग्ण करना चाहिये | यह गृहस्थी की 
शोमा दै, मनुष्यताका चिन्ह है ओर सदाचारका मूर कारण ह । 
आगे वेदया सेवनका त्याग कानेकेखिि कते है । 
, मद्यमांसरतां वेश्यां दूरतः परिहापयेत्‌ 1 


फेठस्थालमिकैतस्या व्यसने सबनिन्दितम्‌ ॥ ९१ .॥ 
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पुरुष मन वचन काय मौर रत कारित अनुमोदनासे ब्रह्मचर्या पान 
कते हं । 
अगे व्रह्मचारीको क्या क्या नहीं काना चाहिये सो कहते है | 
स्परसंदीषनधृत्तः स्मरसदीपने रसेः । 
स्पसंदीपनेः शासः स्मरं नेव प्रदीपयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अ्थे-क्रामके विकारोको बढाने वारी अपनी प्रृतिर्योसे, कामके 
विकारौको बढानेवाछे रसोसे ओर कामके विकारोको बढानेवाठे शाखो 
से कामके विकार कमी नहीं बढाने चाहिये । । 
भावाथै-वहुतसी भवृत्तियां ओौर कव्य से टै जिनके करनेसे 
काभके विकार वदते दै । बहुतसे पौष्टिक रस रसे हँ जिनके खनेसे काम- 
विकार बढता है । बहुतसे शास्र एेसे हैँ जिनके पठने सुननेसे काम- 
विकार बहता है । बरम्ह्वर्याणुवरत धारण करनेवार्लोको इन कामके वि- 
कार्‌ बड नेवाछे सव कार्मोमा त्याग कर देना चाहिये । उतेनतोरेसे 
काम करने चाहिये, न देसे पौष्टिक रस खाने चाहिये ओर न रेसे 
शाश्च पढने चा सुनने चाहिये । 
आगे ब्रहमाणुत्रत पालन करनेके स्थि ओर भी रिक्षा देते हं । 
हव्येयि हुताशस्य नीरेखि पयोनिधः 
दैवात्तक्चिभवेदेपां न पुसां विषयामिपैः ॥ ९४ ॥ 
अर्भ--धी आद हव्य पदार्थेति अथिकी वृति कमी नदीं होती 
जर पानीसे समुद्री वृसि कमी नहीं होती । कदाचित्‌ किसी कारणसे 
इनकी भी तृप्ति दहो जाय तो भी विषर्योकी छोटपतासे मनुरप्योकी तृपति 
कमी नहीं होती । 
भावाथ-- विपर्योकी रोटुपता ज्यो ज्यौ चती जाती है ल्य र््यो 
मनुर््योकी इच्छा भवर होती जाती द । विषयोके सेवन करनेसे वे 
इच्छा नष्ट नहीं होती किंतु दिन दूनी रात चौगुनी बढती जाती है । 
जसे घी डार्नेसे अशि वडती है, कप नही होती । इस कामेच्छा वा 
कामाभिको शांत करनेकेलियि रतोष ही प्रवर कारण टै । सेतोषरूयी , 


{~~~ 
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इस द्यि ग्रन्राणुत्रति- ' 
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जल्पे प्ट कामामि वहत सीर णातत हो जती 
यको सदा तोष धुण र्गत चाहिये । 
अगि न विपर्यांकी अवस्था दिष्टरते हं | 
प्रारस्मे मधुरास्डादा विषया विदक्षन्निसाः 1 
ततोन्त विपरीता ये तेषु नाप मुधा अधः ॥ ९५ | 
अथ्‌--य विषथ विषक्त समान्‌ हें ¦ सेवन करते समय भरार॑भमे तो 
अच्छे ओर मधुर्‌ जान पडते है परन्तु अन्तमे विपरीत फल ठत है } 
इसय्यि इनमे युख्ना चन करना व्वथ है | 
मावाधे- जितत प्रकार दादक्ते सैमीको दाद खुजाते समय अच 
खाता है णन्तु खुजानसे उस दादमेदे खून वसने राता हे ओर्‌ दाद ` 
चद जाता दै] उसी प्रकार विषय भी सेवन करते सम्य यच्छे 
स्ति हं परन्तु अन्तम उन फएर्से नरक निगोदके भयेकर दुःख 
भोपने पडत दहं | विप भी खनेनं मीय लमत हे प्रतु म्चुप्य मही 
जाता है ! इसी भकार विषय भी सेवन करते इमय अच्छे खत हं प्रतु 
यततं उनके फर्स यमेत संसारम परिनिनिण कन पडता है] इस 
चि विषय सेवनकरा खाप इर्‌ ठेना द्री आस्क यु पहुचानेवाद हं 1 
अगि ज्लटर मटक दिखाव्के चति कृ कल रहीं होता यह 
वातत दिने हं । 
बहिस्तत्च नपप्नन्यन्‌ स्वान्त मदनदोददः 
देयनती न निवाति बद्धां न सैश्रयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


[1 
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अय-जा मनुम्‌ गहृद्त अनक्‌ तत्वा तिचन्‌ केनता ह; तपश्च 
रछा स्र + रेत सि ॥ क्राम सवनश उच्छा ~ देयमान डे ५ 
र्ण करता ह्‌ पु जक्क कमम सदन इच्छा तयमान हइ पञ्चा छट 
ऋ 


करटको धारण करनेबाद्य रगी ठनि दा तती उवं त कि उत्तम भर्व 

धृ य ह्‌ कमी पकता | 
माचाथ-नाक्त ब चृ टुः कारण ए्णित हे } अङ्नुम परि 
एङ, वां कारणः दै भैर -उद्ध परि- 
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णाम मोक्षका कारण है । जिस मनुप्यके यमे काम सेवन की इच्छा 
हे वह बाहरमे चाहे जितने त्रत पाटन करे, चाहे जितना तप करे जौर 
चाहे जितने उपरी दोण वनवे; उसके परिणाम कमी शुद्ध वा श्युम नहीं 
हो सकते । जहां जशं काम सेवनकी इच्छा होती है वहां वहां नियमे 
उष्म परिणाम ही होते ई । ओर जिस अशुभ परिणाम होते है उसे 
कमी क्सार्कि सुख मी नहीं मिट सकता; मोक्ष सुख “की बातत 
तोदूरदै । वहतो कमी मि ही नहीं .सक्षता। इसल्यि इस 
विषय वासनाको हृदयसे निकाल डालना ही चाहिये । विषयवासनाको 
हृदयते निकालकर ओर मनको शद्ध फर फिर जप तप तरतत आदि कोना 
चाहिये । विना मनको शुद्ध कियि तप जप काना सव व्य है | । 
आगे यह कामायि क्या क्या हानि करती है सो दिखरते है | 
स्वाध्यायध्यान्धमैधान्‌ यो दहत्येव निदेथम्‌ । 
रर दरं सदा हेयो भैरो हि स्मरानरः ॥ ९७ ॥ 
अर्थ-यह कामरूपी अमि वी ही भयैकर्‌ है | स्वाध्याय ध्यान 
घौर धर्मरूपी दैधनको तो यह बडी ही बुरी तरसे जला देती है । इसरयि 
दस कामरूप अथिको डी दृरसे ही सदाकेशियि छोड देना चाहिये | 
„ भावा्थ-- जिसके हृदयम कामवासना होती है वह कभी स्ा- 
ध्याय ओर्‌ ध्यान नहीं करं सकता यर न वह धर्म धारण कर सकता है । 
इसल्यि धमीतमा पुर्मोको स्वाध्याय जौर ध्यानम अपना मन॒सानेके 
स्यि विषयवासनाका त्याग सदाकेथ्यि कर्‌ देना चाहिये । 
आगे ब्रहमाणु्रतिर्योको क्या कना चाहिये सो कहते है । 
स्मरं दोपास्पदं बुद्ध्वा स्वस्रीमन्नवदाश्रयेत्‌ । 
देददादोपशान्द्यर्थ दुष्यनिस्थापि हानये ॥ ९८ ॥ 
अ्थै-इस काभवास्नाको अनेक दोर्पोका स्थान समक्ञकर शरीरा 
दाह शांत करनेकेस्यि जर अष्युम ध्यानको दूर कनेके शिये अन्ने समान 
फेचरु व्रिवाहिता स्षीका सेवन करना चाद्ये । 
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भावार्थ-कावाशनासे रीर जरता रहता है ओर हयम अनक 
अशुभ विचार उन होते एत है । इन श्नौकरो शंत करनेकेखियि अर्थात्‌ 
शरीरकी जख्नको शांत कनेकेख्यि योर्‌ अद्ुभ ध्यान दूर करनेकेष्यि. 
माता पिता गुर अथि आदिकी साक्षीपू्ैक विवाहिता सवल्लीक्ना सेवन 
कनां चाहिव ओर्‌ वह भी अन्नक्र सपान परिमित सेवन करना चाहिये। 
जिस प्रकार अधिक अन्नके रहण करनसे भजीणता जादि अनेक प्रका- 
रफ रो॥ उयन्न द्रो जतत ह ओर अंतमे उसे मूलय युष पडना पडता 
हे उसी प्रकार स्वखीर्मे भी अधिक छोटुयता रखनेसे अनेक प्रकारक 
रोग उन्न ह्यो जति दँ । अंतमे वह मृद मुलमे पडता है ओर परम- ` 
वमे नरक निगोदके अनैत दुःख भोगता है | दसस्यि कामवासनाकी , 
अधिक रोटपता कमी नहीं करनी चाहिये । इस लोट्ताका सवथा 
त्याग कर्‌ देना चाहिये | | 

आगे परली क्या दुःख देती है सो व्रतलत हें ¦ 

प्रस्ली हृदये यस्य तप्मष्टीषं मस्थिता 1 
सोन्तर्ददद्यते पीतेस्तनस्वाप्रद्रचैखि ॥ ९९ ॥ 

अथ - जिस प्रकार्‌ गलया हुआ पतला तावा पीनसे हय भीतर 
ही भीत्‌ जल जाता है अथवा हृदयम पुसेडा इभा वहुत गै वाण 
हदयको भीतर ही जश देता है वा खाया हुजा गम िरचा भीतर्‌.दी 
भीतर हदयको ज्य देता दहै । उती प्रकार्‌ गभे किये इए चाणके समान 
अथवा तपाये हुए तावके समान परंनी जिश्के हृदयम विमान है 
उत्तश्ना हृदय भीतर्‌ ही मीत जदा कस्ता टै | | । 

भाराध---पलीमं आमक्त गहनवाला पृथ सदा हदयकरे भीत्‌ 
ज टी का टह] उमे द्वण मकतंलयि मी मृ नहीं मिता । इत- 
चयि धमनि दनय एयीदी पीर कमी नही जने देना चाहिये । 
उमे सव्र योगस सीकर अन साप्मातं दी खाना चाहिय | 
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आगे पिषयवासनासे बुद्धि मी नष्ट हो जाती है यह दिखकाते है। 
मन्दायते मतिर्याति सघः प्रवैदुषी । 
मदनेन मदेनैव मोहितस्य पदे पदे ॥ १०० ॥ 
अर्थ--जो पुरुप अमिभानके समान कामवासनासे मोहित दो 
जाता है उसकी बहुत तीव्र बुद्धि मी पठ्‌ मेद हो जाती है अथवा 
वह शीघ्रहीनष्टदहो जाती है। 
भागाथ-- जो पुरप अभिपन करता है-यमिमानकी भकड से 
दूसको कुछ नहीं समक्षता उसकी तीव्र बुद्धि मी बेकार वा नष्ट हो 
जाती है । फिर वड अपना कार्यं सोच विचार कर नहीं कर सकता 1 इषी- 
प्रकार जिसक्रा हृदय कामवासनासे मोहित हो जाता है उसकी बुद्धि 
भी नष्ट क्े जाती है| बह मनुष्य भी अपने काम सोच विचार कर नहीं 
करता । इतरियि श्रावर्कोको यइ कामवासना हदयसे सर्वथा निकार देनी 
चाहिये । 
अगि फसली सेवनक्षा फर दिखकाते है । 
लान्पर निपेव्यन्ते पराठस्वस्घषुतादयः । 
तदेतस्या; पृरातन्याः परदाररते एलम्‌ ॥ १०१॥ 
अथै जो अन्य पूष अपनी माता बहिन पुत्री भादिको बरा- 
त्कार सेवन कर छेते है वह जपनेक्यि पिरे अन्मे परशचिर्योके सेवन करने 
का फरु ही समक्चना चाहिये 
भावाश्र--जो पुरुष परछी सेवन कते है, पजनम उनकी माता 
बहिन पुत्री भादिको भी दूसरे छोग बसल्कार सेवन करतौ हैँ । अथवा 
जिसने पहर जनमे परी सेवन किया था उसके बदले दस जनमे उ 
सकरी मा बहिन पुत्री जादिको अन्य रोग वस्कार्‌ सेषन कृत है| यह 
 पहिरिश्जन्धके परखी सेवनका ही फर दै । इसस्यि इस लोक पररोक 
दोना रोको सुल चाहने बारखंको जपनी प्रतिष्ठा जौ स्ना र्सनेवा- 
सको परी सेवन कमी नहीं करना चाहिये । 
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आम कामवासनाकी कोई ओषधि नहीं है एसा दिखसते ह ।, 
वन्दिविधाप्यते नीरैराततपत्रखेः प्रमा । 
मनोग्वन्धितक्नानामोपध नास्ति सर्वथा 1 १०२॥ 
अथै-- इपर ैत्तास्मे अथि पनीत ञ्ञ जाती है । ओर सकी 
धृप छत्र वा छतरीसे बाति हो जाती ह पतु कामल्पी भित्ते संपत 
हुए मनुप्योकेष्यि इस संसारं कोई ओौपधि नही है । | 
भावाध-- इस ससान सव रोर्गोकी जपि हे, सव दुःसोके 
उपाय हैँ सव्रको जला देनेवारी अथि भी पनीति वुञ्च जाती है, मूैडरु 
पर व्याप्त होनवाद सुथेका तज भी छतरीसे ठक जाता है! पतु जिसका 
हूय कामल्प अभित सत्त हो रदा ह, जो कामवासनासे ज्र रा दहै 
उसक्ररिव ससारभरसें कोई जपि नर्ही है । यह रोग किसे नहीं 
मिट सक्ता । इसलिये टयम इस रोगको उदत्च ही नहीं होन देना 
चाहिये उत्तम युखक्री भारिका व्ही ए उपाय दै । | 
अगि परीमे यासक्त होनेवाल ननुप्य छंधा, वह हयो जता है 
वष्र दिश्वखते है । 
न प्यति सनेत्रोपि सश्रोत्रोपि न सश्चुतिः । 
परस्लीरूपमरेयमोहमोदितमानसः ॥ १०३ ॥ 
अथ -- जिसका हदय पलक चंदर छूपल्पी मदक्रे मोहसे 
मोहित हो रहा ह वह्‌ नेत्र सित होनेपरं भी नहीं देखता ओर्‌ कान' 
रहते हु भी नही पुनता । 
भावाध-जिस प्रकर्‌ मचक्रे नरोसे वेषु हा भनुप्य न तो 
अन्य मय पीनेवार्छंकी दुर्दा देता है यर्‌ न दितकी वात सुनता 
ह ! उसी प्रकार पएरस्लीके ख्पमे आसक्त इआ मनुष्य भी ने तो एरशचिर्यो 
म यात्क्त हनेरा अन्य मनुप्याकी दुर्दा देखता है ओर्‌ न उससे 


ए 


भाप दोनेवाठे परलेकरके दुर्वी वात लुनता द्र उ धकरार्‌ यांख कान , 
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परलीमे आसक्त कमी नही होना चाहिये । पखी सेवनका रपे ही 
त्याग कर्‌ देना गरि | 
आगे भा्वकि अनुमरार ही फक होता है एसा दिखाते ह ।. 
भावेनैव तदथानां सप्रतातीतभाविनाम्‌ । 
परस्ियाममयेपि परस्ीरतिरिप्थते ॥ १४४ ॥ 
, अर्थ-मदि वर्मान्भे परी विचमान न हो तो भी वतमान का- 
क जिन परल्िर्योमें मन रण शहा है पहिले जिन परक्ियोमे मन त्मा 
धा अथवो आगामी कामे जिन परसि्योमें आसक्ति होनेकी संमावना 
है एसी परकति्योके हाव भा विररसौका चितवन करना भी परलरीसेवन 
ही गिना जाता हे । 
` भावा्थ-यदि भावेमि-परिणामोमे परली सेवनकी सल्सा हो 
परक्षियोके हाव भाव विलासादिकोका ही चितवन करता ता हो तो 
उसमे भी परी सेवनके समान ही दोषं खाता है । क्याकिं रेसे पुरुषका 
हृदय-परिणाम सदा अश्युभ भौर णमय ही बना रहता है| इसस्यि पर. 
लीकी सर्पा वा उनके हाव्‌ माव कराक्षादिर्कोका चितवन भी कभी 
नहीं करना चाहिय । 
अगे परख्ीरेपी क्या कता है सो दिखते है | 
मछिनां व्याधितां शरद्धां षिस्यां नियदशैनाम्‌ । 
परच्ीं रमते पापी हिता स्तां रतिसननिमाम्‌ ॥ १०५ 
अथ पखीमे आसक्त रहनेशला पापी मनुष्य रतिके समाने 
अपनी. त्यत सुदरी. श्रीको तो छोड देता है भौरं जो. मनि. है; अनेक 
रोगस, ीडित, है, बृदी है, र्णा है ओर जो देखनेमे भी धिनावनी 
रौर जरी. व्मती है देसी परीका सेवन करता है । ह 
मवार्थ--परस्ली सेवन करनेवाला अं हो जाता है । जिस प्रकार 
आसमकृल्याणकी ओर नहीं देखता उसी भकार उते दुदरता वा धुदर्ताका 
१५ 
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षान भी र्हीं रहता वद नव गृह जाता है । दसस्यि परण्टीकीः आस- ` 
क्ता ही छोड देनी चाहिये } | 
अगे परलीकी वात मी वुरी ह एसा दिखते है 1 
वद्धो बरहुश्चुतो मान्यः सवैबिच्रािभूपितः 
परद्धीवातेयापीह धत्त दोपपरंपराम्‌ ॥ १०६ ॥ | 
अथे- जो वृद्ध है, बहुत दी ` अनुमवी है, जिते सव मानते हैः 
यर जो सव प्रकरी वियायोसे घुद्लोभित है रेसा“वडा पुरष मी ` 
केवर परखीकी वात चीत करने मात्रे इस सेसारमे अनेक दोर्षोको 
धारण कर्‌ लेता हे । | 
मावाथ--परनीके विषयमे बातत चीत करना मी दुरा हे केवट 
वात चीत कर्ने मात्रसे दी अनक द्वापल्य जतिः फिर्‌ सल रस्के. 
सेवन कमन्ते तो दोर्गेक्ा स्किनाही क्या ह) इसथिये पर्ल्ीके ` 
विषयमे कमी वातत चीत भी नहीं करनी चाहिये ओर्‌ पेवन कानेका 
ता सवेथा त्याग कर्‌ देना चाहिय । 
. आगे व्रह्मच्यकी महिमा दिष्वसते ई । 
विश्वत्र महासास्या ए्श्रत्रयपद्शराः 
विश्वत्रयद्धिसम्पनाः स्पुस्ते ये चहमभूपिताः ॥ १०७ ॥ 
अर्थ-जो लोग व्रह्मनर्य॑से चुखोभित होते ट त्रद्मचयैका पार्न 
करत हं व तीनां लोकम हामान्य समञ्च जाते ह तीनों ` लेककि 
सर्वशरष्ठ शर हेते टं गौर चन्रं तीना लोरकोकी सनन्त ऋद्धियां प्रा 
हाती हं 1 । 
मायाथ-त्रप्मचयकी अपार्‌ महिमा टै सैसतारके समस्त यु, पूज्यता 
सौर्‌ चिमृतियां आदि मव व््यचर्यत ही प्राप देरी है । जद्मचारीकी 
मी तवा कत्राङ्धैः यौरेकी त्तो वातत ले भ्या है] इसरिये त्र्यच्क 
पाटन यवद्य्‌ करना चाहिये । 
यमे व्र्ययकी मि यैर्‌ जी दिखन्यते टै | 


~) 
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मेयोदायमरैः्यसोदयेवहवीर्य॑ताः ॥ 


भवन्ति बह्मादास्म्यातु व्रतपूतात्मनां सताम्‌।॥ १०८ ॥ 
अथ--जिनका आत्मा बरह्मचयेके पारन कलेमे पवित्र है रसै 
सन रोर्गोको इस त्रह्मचयेके माहात्म्यत धीरता, उदारता, महाधिभूतियां 
सद्रता ओर महाशक्तिया शरा होती है । 
भवाथ--अह्मचर्के प्रतापे अच्छे अच्छे सप गुण प्रप्र हो 
जाते है ओर्‌ शततमसे उत्तम॒विभूतियां पात हो जाती है। इसल्यि 
श्रौवर्कोको भन वचन कायसे ब्रम्ह पारन कना चाहिये । 
अगे परिह परिमाणन्तको कहते है । 
भमिर्बास्तु धनं धान्ये यखादि शयनासनम्‌ ॥ 
दिषदाः पञ्यरत्नादि बाह्यो दशधोपधिः ॥ १०९ ॥ 
अथ--तेत १ मकान २ धन २ धान्य ¢ वल्ल -आदि धरका 
सामान ५ प्रका विछोना आदि सोनेका सामाग ६ कुरसी द्री आदि 
वैटनेका सामान ७ दास दासी ८ गाय भैस आदिषु ९ ओर रन 
१० ये दक प्रकारके वाद्य पररह कटराते है । इनका पसििण 
कना परिहपरिमाण अणुत्रत है । 
भावाथ - जन्पमकेख्यि धनधान्यादिका परिमाण कर्‌ ठेना परििह- 
परिण अणुत्रत है. वृष्णाखूपी अयिको वुञ्चनेकेखिये यह शीतर जरुके 
समान है ) संतोषी गृहस्थाकों यह अवदय धारण करना चाहिये । 
; . आगे "दन परिर्दोका मूर कारण तरते दै | 
मिथ्या लोभः पदार्थेषु फरोपधिरय मतः । 
यस्यैते पष्टवा मान्ति बहुरूपा मनोरथाः ॥ ११० ॥ 
अर्थ ससारके समस्त. पदा्थमिं मिथ्या लोभ करना मूर प्रसह 
ह-तव परर्होका कारण है । प्रसेक प्राणीके हयम जो अवेक प्रकारके 
मनो उत्ते है व सन.इसी. भूरे फते दै. । 
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भावथे-लम कष पिरय कौ जडदहे । खमते वरष्णा, ओर्‌ तृप्णास 
सव परिह होते हं । इप्तल्यि परशियरह परसिमिण -नत धारण कनेकेखियि 
सत्त षष्टिर समक्न व्याग करना चाहिये ! खेम॒सव -पार्पोकी जड 
सव पाप लो्ते ही होते ह ओर लोम्ना व्याप कर देने सव पय सात 
हो जति हं | यतणएव छोभका त्याग करना अलयावरकक हे । 
आन अभिलखपाका व्यान करति ह | 
पद्रव्याभिरपिषु यावन्मात्र परवर्तते । 
तावन्मत्रे पुमान धत्त पापास्वयपहामलन्‌ ॥ १११ ॥ .. 
अर्ध -- यह जीव जितनी देरतक पटर्व्वोकी अभिखषा कत्ता रह- 
ता है उतनी ही देकर यह जीव पापे आन्वसे आनेवाले कर्मह्प 
महा मेख्को धारण करता रहता है| | 
भावाथे-रोभपे अमिलषा उयन्न होती है ! अभिलाषासे पाप क- 
मोका आतव होता है! ओर्‌ उन पाय कमक उदयते इस जीवको . ससा- 
रमं अनत दुःख भागने पडते ह । इतस्यि अभिया वा इच्छक व्यग्र 
कए्ेना सवसे उत्तम है । 
आगे पसििण करलश्ना उपदेश दते ई.। 
मिते मितं वततः स्वे वस्तु. हमादि संश्रयेत्‌ । 
` निथमन तिना विश्वमात्सप्ात्तसुतते मनः ॥ ११२ ॥ 
अथ---उपर कट चुके दँ कि पदार्थाक्टी च्छा ` कलसे गप क 
मोका आसथ दयता ई] इससल्थि. साना चंद्री , धन. षान्य आंदि सव 
पदार्याको परिमाण इर अदटृण करना चाहिये । ज्योकरि चिना निथमके 
यह्‌ भन स्म ससाग्का अपना वनान्त प्रयलन करता है. 
भावाथे--मनकौ उच्छा ओं सेगकी मात्रा क्डी दही प्रवल है|. 
यो ज्या धनक्ती प्रा्ि यती जती ई ला चया .बह इच्छ यौर्‌ वढती 
लात ह 1 तया क्ते उदे उह समस्त सपारके धनको अपना . कन 
चाहती टं | उप दच्छरी रोकनेकेयिवे परिवर्त नियम कर रेन 
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ही.परथरु किख है ¡ मजबूत किठेके भीतर कोई शत्र नहीं भासकता | 
उसी भकार नियम करलेने प-यिर्होका पराण कर्‌ ठेनेपर सक्षार भके 
धनको. अपना कर्‌ लेनवारी इच्छा उलत्न नहीं होती । नियम्‌ कर सेने- 
से इच्छा ओर्‌ छोम सप रक जाता है तथा प्रमता वा मोही परिमित 
हो जाता है । इसर्यि पस्येक श्रावको पदर का परिमाण भवस्यः कर 
लेना चाहिये । , 
आगे परिमर्होकी इच्छा करना व्यथं है एसा दिखलते है | 
देदोये सहसभरतिः सोप्येष नहि शाश्वतः 
बाह्यास्तु दरव्यदारादिपदार्थाः सर्वथा बरथाः ॥ ११३ ॥ 
अथै-- यह शरीर इस पर्यायके साथ उयन्न होता है प्ररु फिर 
भी यह सदा विद्यमान नहीं रहता; अवद्य दही नेष्ट होता है। जप 
साथ उखन्न होनेवाख शरीर ही नहीं ठ्रता तो फिर धन धान्य क्ली 
पुत्र-आदि बाह्य पदा तो स्था व्यथ है| 
भावाश्र-धन धान्य आदि पदाथ तो सर्वथा. अरा, ह ¦ जव साथ 
साथ उवन् होनेवाख शरीर दी नहीं उहरताहै तो फिर स्था अरग 
ए्टने वाले धन धान्यादिक पदार्थं कैसे ठहर सकते हँ । इसश्यिं इनकी 
इच्छा करना, इनके उपा्जैनकेखिये अनेक प्रकारके पायः करना तथा 
यनेक प्रयल कर्‌ इनकी रक्षा करना आदि सत्र व्यथ है । यदि ये पदाथ 
कुछ दिन -तक ठहर त्र तो इनकेरिि परयल कलना सार्थक भी, हो । "परंतु ये 
तो ठदसते ही नहीं । इसख्यि इनक्रैस्मि कभी प्रयत नर्हीं करना 
चाये । 
गै प्षतोषका फरु दिखते ` है' | 
प्रार्थे नः प्रमायन्ति'नःदरूयन्तेन्यथा स्थिते. । 
तेषां. सर्वाः भियो. नित्य दस्यभा्वै वितन्वतेः॥ १९४ ॥ 
अर्थ-जो पुरुष धन धान्य आदि पदाथि 'परक्तः होनेपर प्रमाद 
नह करते। जौर धन धान्य भादि चेः जानेयर अथवा पराप्त न होनेपर 
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-खेद नहीं कत} उनके घटम सव प्रकारकी रक्ष्मी सदां दासी बनकर 
हा कती ह । 

भावाथ-यन पाक प्रमाद नदीं करना चाहिये 1 बहूतसे छोष¶ घन , 
पाक्‌ धरमको भूर जाते है; यह उनकी मृ है ] धन धर्मस ही प्रप होता ` 
है 1 पिरे जन्मम किये इए धर्मस यह धन इस जनमन प्राप्त हुभो है । 
ओर यदि अव धमेका पाटन करगे तो आगेके जन्मरमे श्री धने 
प्रप्त होगा 1 इसर्गि धन पाकर ओर अभिक धर्म साधन करना 
चादिये। क्योकि एक तो खन्द धर्मका प्रक्ष फर मिह दहा 
है । दूसरे धनी आदमिरयोको.ही भमै साधन करनेका अधिकं 
सुभीता मिरता हे । इसछ्यि धनी आदमियोको धर्मे साधन केम कमी 
भ्रमाद्‌ नहीं करना चाहिये । तथा यदि अम कर्मक उद्यसे वह धन 
नष्ट हो जाय, राजा छीन ठे, चोर्‌ छे जाय॑, आगरम जर जाय या पानी 
वृह जाय-किप्री तरह नष्ट हो जाय तो खेद नहीं मानना चाहिये । क्योकि 
कर्मोका उदय किषीसे रोका नहीं जा सकता } वह अवद्य अपना फछ 
देता है 1 इस प्रकार जो पर्प हषे विषाद नहीं कर्ता, सदा समता वा 
सतोष धारण कता हे उसके अ्युम कमै सव नष्ट हो जति है शुम ` 
कर्मका विशेप वैष द्योता ह ओर फिर उन शुभ कर्मोकि उदयते रक्षी ` 
सद्वा दाथ जोडे खडी रहती है-किसी न किसी रूपमे सदा उसकी 
सेवा किया क्ती है । इसलियि श्रावको संतोष वरत भव्य धारण 
करना चाय | । 
गे ममल्वक्ता फर पाय है एसा दिखलत हं 1 

महामोहदाखवद्रन्त खरं सैर मनोरथाः 
महापापास्वादन्यत्तेषां नासि एकं परम्‌ ॥. ११५ ॥ , 

अथ--सेसारकफ समप्त प्दाथर्मि मोह वा . लोभ उलन होनेसे . 
यनेक्त भकारे मनोरथ ययने याप बहते रटत ह धीर उन मनोरथौका ससे 
उतम फल मा पापल्प कर्मक आश्तवकं सिवाथ यर ठक नही होता । 
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भाया्थै-- जीय जो ससारफे समस्त पदारथमिं मोह करता है 
उससे अनेक प्रकारक इच्छाप उसन्न होती दै । इच्छाए सब मोहकी ही 
पर्याय ह । जहां जहां मोह होता है वहां वहां इच्छादेः अवेद्य होती दै । 
ओर अं जहां इच्छा होती दै वां वहां घोर पाप कर्मोका 
आाञ्चव अवद्य होता है । रेसी कोह इच्छा नहीं है जिसके 
उदन होतेपर पाप कर्मोका आस्व न होता हो । इस प्रकार मोह वा इच्छा- 
ओका फल पप कर्मोका आसव ही है जो कि अनैत सेघार ओर 
अर्त दुःखोका कारण है । इषतसियि मोह वा इच्छा कमी नहीं कानी 
चाहिये । इसका सर्वा त्याग कर देना चाद्ये । 
आगे इच्छक दोष ओौर भी वतते ह । 
धनधान्ययुस्यापि धमेध्याने निरतरम्‌ ॥ 
पापास्चवनिमित्तानि ययते न मनोरथाः ॥ ११६ ॥ 
अर्भ-जो पुष सुब धनी है, जिपके धन धान्य आदि विभृतियां 
अतयत विद्यमान है यदि उसके पाप क्के मासवको उलत्न करनेवाे 
मनोस्थ नहो तो वह भी सदा धर्मष्यान कर्‌ सकता हे । 
भावाथ धनके होने धरम ध्यानम कोई रुकावट नहीं होती । 
धनी ममुष्यके जीविक्रा चरानेधाले बहते मनुष्य ते हैँ । इसल्यि उसे 
य सेवन करनेकेलियि ओर थथिक समय मिता है तथा सव. सुमीते 
मिरे है । इस प्रकार वह्‌ धर सेवन बहुत ही जच्छी तेर कर सकता 
ह । परंतु जौर मधिकं धन कमानेकेख्यि उसकी जो रता बहती रहती 
है मौर नेक भरकारके घोर पाप कमौका बै कर्ती रती दै बी 
लाङ्ता उस ध्सेवनमे वाधा डारती ै। उस सराके वकीमूत होकर 
वद धनी रात दिनं अपयान कने सौर धन कमनेम का रहता है । 
दसीलियि कह ॒धर्मेवन नहीं कए सकता । यदि वहं सकाको च्याग 
करदे तो सव समय रसे धर्मं सेवनकेख्यि दही मिरु जाय.। तथा 
छटताका त्याग कर देनेते छ हानि भी नहीं होती करयाकि धनकी 
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द्वि यस्स नही होती कितु डम क्कि उद्यसे होती है } उसि 
श्रावको लल्साका सवेथा त्याग कर्‌ देना चाहिये । - 
गि मनोरथेकिस्यि ओर भी कहते हं । . 4 
मिथ्या रथा रया नृतं निद्धैनानां सनोरथाः । 
सेसारपरविस्तारहुभान्तिनिवंधनम्‌ ॥ ११७ ~ ` ~ 
अ्थ-- निर्न सेर्गोकी इच्छा मी श्टीं इच्छायै है मौर - उनके - 
मनोरथ बा खला ससारख्यी मषा मरुस्थले परिभिमण करनेकं कारण दहै | 
भावाथ --श्टाचित कोई यह के कि घनी रोगोकी इच्छा 
वा खल्साए तो व्यथै नही हैँ तयोकि उन्हं तो धनकी आवद्यकती दै 
पतु यह वात भी ठीक नहीं है । क्योकि पटे कह चुके हँ किं धनकी , 
प्राक्षि श्म करमकि उदयते होती है । लर्पमोसे नही । इषस उस- 
की इच्छ भी सव श्यी है; केवर पाप क्मौका वैव करनेवारी है मौर 
भनेत ससार परि्रमण करानेवारी है 1 इसष्ि निद्धनिर्योको सी कमी 
सर्पणे नहीं करी चाहिये । सलसार्ओंका त्याग तो सर्वथा -कर . 
देना चाहिये । 
आगे अतरण पसिहोके वाग कनेकेख्यि कहते टे । 
मिध्यात्ववेददास्यादिरोयश्रमृतयस्तथा । 
सवदपमया मध्याद्ीयन्ते शद्धद्धिभिः ॥ ११८ ॥ 
अथ--मिध्याल, स्ीवेद, पवेद, नधुमक वेद, हास्य, रति, ` अरत्नि, 
शोक, भय, जुगुप्सा, कोध, मान, माया, रोभ ये चौदह अतरग परिह ` 
ह । ये यततरण पररह समस्त दोपे भरपुर हं स्मसि जद युद्धि धा- 
रण कनेवारे श्रावको अपने दयसे इनको अवद्य निकार उारना ` 
चाहिये वि 
भव्राध---ये अतरण परिह वहिरण परियरहके कारण ह {ममता 
दा मोदक ही ये सव विकार ह । इसय्यि इनके त्याग करनेका प्रयत 


(५०० 1 क 


१ ' नवयोवधयो ` पेमा भः पट्ट | 


[ १२. | 


प करना चाहिये । इनके त्याग कर देनेसे वहिश-पसिर्होक्रा चया 
वा परिमाण सहज रीतीसे हे जतां.) .५\ ` ,.‡*: 

अगे इन अतरो परिहोक्रय्यिः.सौर मी कहते हं 
1, सानमायापदाप्रूयाविदेपभयसम्पदमि 1. - . .:, 
,. द्रव्याय निदाने स्याह्ठिपदामिव दुमेतिः ॥ -११९ ॥ 

अ्भै-जित प्रकार दुबद्धि समस्त भप॑तिर्थोकी करणै उसी प्रकर 
धनः श्राप करनेकी इच्छा, मान मीया मद्र निदा द्वेष. भय - धेन ` -सैपत्ति 
परष्टदिःसवकी कारण.है। ›... ५ ` (9 
` पमः: आ्राथे-जिस भरक्तार बुद्धिके ' पिपरी क्षो जानि प्र; जनेक -भका- 
एकी विपत्तियां -अप्ने ओप आजाती हैँ इसी भकार द्रव्यकी - इच्छाः -होनि 
फःमान ठंल कपट अदेःनिदा द्वेष मय सादिः सव दोष अने साप -आ 
उिःहैः: मतप्व। च्य भाप होनेकीः इच्छा करना ह बुरा है 1 इुद्धि- 
मतक; कमी नहीं कराः चाहते | ` 1": . + 
5४यागे सोभीःपुसप कसी तृप नही होते यह. दिखलति है । 


न त॒प्रा नैव वष्यन्ति रोभान्धौ हि महाधनः 
रफारैरि न पूर्यन्ते नेदीपृरैः. पयोधयः ॥१.२०॥ 
अथे- जिस रकार मुद्र नदीकि -वेड. मारी पुरीसे भी कमी वप्त 
नहीं होती उती प्रकार लोमे अयि दए. भनुप्य वडे भारी धनके प्राप्त हो 
जनेपर्‌ भी न कमी त्त. हुदै जौर भे केमी -त्॒ हो सकते है । 
५, भावाथ-मयप्यकी तति धनसे नहीं होती दै. धनसे लल्सा | 
बदरी है 1 जैसा जैसा धन बढता जता है वेसी ही रस्ता भी `चदती 
जाती । तक्ति आस्माका स्वभाव है | वह बाह्य पदार्थोसि उतपन्न नहीं ही 
सुकती1 बह आसासे दी. उवह द्री है जौर सेतो शुणसे ध्रगर होती है । 
इस्यि तप्त. मौर परम खुदी दोनेकेच्छि प्रसेक शावरो संतोष षार्ण 
करना चाहिये । रतोषके `विना: कभी. किएीको छ नर्पीमिर सकता । 
१६ 


{ १२२ | 
अगे धनकी निदा कहते हें | 


म्यासधनमादत्ते प्रयासेवेद्धेते धनम्‌ 
प्रयासः पास्थते नूनं यमंयासमये धनम्‌ ॥ १२१ ॥ 


मावाथे --द ससस्मे परिभ्मसे ही धन कमाया जाता ह, परिथसे 
ही वढाया जता है ओौर परिशरमते ही सुरक्षित खला जाता है । इषका 
भी कारण यह है किं धन परिधमरूयहीहै। 

मविाथै--विना परिरिभके न तो घत कमाया जाता है .जौरनं 
उसकी रक्षा की जा सकती है । इसमे सिद्ध होता है कि धन्‌ परिम 
खूप ही ह| परिथसे मित्न नहीं है| तथा परिम दुःखस्य है . क्योकि ` 
परिश्रम कानेमं दुःख होता है । सुखी वा जमीर परिश्मते उरते है इक्ष त- 
एह यह.मी सिद्ध हो जता है फि धन भी दुःखरूप है । क्योकि दुःखे 
दी कमाया जता है, दुःतते ही वदता है जौर दुःखत दी रकित कलो ` 
नता ह । तथा दुःखसे अरण रहना वा दुःख जोर दुखोकि साधर्नोषा 
स्याग कर्‌ देना सुख द । इषस्ि सुल चाहनेवालोको धनसे ममल हेटाये 
भिना यद जीव कभी सुखी नहीं ह्ये सकता. ,. 

आमे पद्रह्परिमणके दोष दिखते है । , 

भूमिवास्तुधनादीनां प्रमिति यो निवर्ते 
नियमात्तां महारोभात्तद्‌ व्रतं तस्य हीयते ॥ १२२ ॥ -. 

अथ--जो पुरप तीतर लोमक कारण नियम कि हुए सेत, मेकान 
धन आदि वद्य पद्हके परिमाणक्रा उहेषन कता है या उसे छोड 
देता हे उसके वह॒ परिरहपरिमाणत्रत नष्ट हो जात्ता हैया मरिन 
हो जाता ₹) 

भावाथ--पदिहका परिमाण कर्‌ फि्‌ उस नियमको मण नर्ही 
करना चाधि } जो त्रत धारण करिया है उपे मिर्दीपि पालन कना 
चाहिये } टम प्रकार प्च अणुत्र्तका वर्षन समाप हा । 


[ १२३ | 
आगे दिश्रतका स्वरूप कहते है । | 
निथमास्स्थापिता सीमा दश्चानामपि या दिशाम्‌ । 
भेव तामतिर्वन्ते ये दिशां विरतौ स्थिता; ॥ १२३ ॥ 
अर्थ- दर्शो दिशार्मोकी जो नियमपूर्वैकृ. जन्भमरकेल्यि सीमा 
नियत करली है उसका फिर कभी उहषन नही. करना दिगिरति नामक 
गुणत्रतं कहता है । । 
भावाथ ज्म भरकेरिये प्रसिद्ध देश नदी पबैत वन आदिकी 
सीमा नियत कर दर्शो दिशार्ओंकी मर्यादा नियत कर ठेनी चाहिये । 
ओौर फिर आजन्म कमी उसका उद्वन नहीं करना चाहिये । इसको 
दित भथवा दिग्विरति नत कःते हैँ । यह अणुत्रतो गुणोको बढाता 
हे | इक पारन करनेसे अर्दिसा आदि अणु्रत ओर अधिक रीतिते 
पते है । इसरियि इस त्रतको गुणतत कंहते है । 
आगे इस दिग्रतसते होनेवा्ा काम बतरति हैँ । 
पादीनां दिशां ग्यूहे यानमानविधायिनाम्‌ । 
महानते भवेत्तेषां तत्परं विरतात्मनाम्‌ 1 १२४ ॥ 
अश्- जो श्रावक दिम्नत धारण कर रेते है । पूष पश्चिम आदि 
सव दिश्ाओके जाने आने अथवा निवास करमेका नियम कर्‌ हेते दै । 
.फिर वे उस नियत की हई सीमासे आगे नहीं जा सकते न आगे जाकर 
निवास कर सकते ह ! इसख्यि उनके सीमासे बाहर महात्रतके समान यह 
ब्रत हो जाता है| “ 
भावाश्च-सीभाके बाहर वह श्रावक न तो जाता है न वहां इता 
है .जौर न वहासि किसी प्रकारका व्यापार कता है । सीमाके बाहर उ. 
संकी भकारका पाप नहीं हो सकता । स्यू, सूक्ष्म दोनो भकरारके' 
पाप छूट जति रै! इसि उएके अणुतरत सीमाके बाहर महात्रतके समान 
हो जति दै । परत्यस्यानाध्रण कषायक्रा उदय होनेसे वे महात्रत तो 
होते नहीं पतु महाब्रतके समान अक्दय हो जति ह । 


[ १२४. | 


ध प्‌ 
अगे टेव्रनथय कंदते द ' 


तथा दैगरषु. सवेषु पापारन्यनिवृत्तगरे । 
सर्वादा अविधोतन्या धानस्थानव्यत्रस्थिते ॥ १२५ ॥ 

“  अं्-जिष भकार दिव, जम माकरेरिमरे : किया जाता. -है उसी 
प्रकार देशत. कुछ निग्र काल्केखियि किया. जता.है. ओर वह वि 
ख्रतकरे भीतर छोरी सीमा नियत कर्‌ किथा जाता हैः | ` वही.बात `स 
छोकमे दिखसति ह 1 सव "देशे जान ओर. निवास --कानैकीः व्यवस्था 
-मेःवा अन्ये व्यवहार चनम पपरष: अश्मकाः त्याग करनिकेङ्ि 
सीमा नियत क ठेनी चाहिय ८ 10 

भाश्ाथ-पवेक्े दिन्‌ वा चातुर्माधमें अथवो "र किसीभदिनःकिसी 
"त गरी घर्‌ गाव आदिकी एक दिन.दा दिनं महीने दा महीने जी 
दिकेटिये सीना नियत कर `उतनेशखपय तकः उक्.सीमके बाहर म जाना 
दशव्रत है । कह , त्रत- मी सीमाक- त्राह पर्प त्याग -कानेकेलिये 


"५१ 


रे मौर श्रावकोक्तो अवक -वृरण. कर येोग्ध ह ~ ~; : .¬ 
अगे इसीका -विरेष वणेन कृतेहैँ । ˆ~ ~. ` , 
(सर्वमंसाचिवासेषु धसशीरपहारिषु । :- ८ ~^ 


साधुतीथादिरीनएु नघ देशेषु सवकत्‌ ५१२६ !\..^ ¶् 
; भथे-जिस देशम सवै- लोग मास खानेकालिःही ` निवास कत्ते क्ष, 
जिप्त देशम. धम ओर शीर्को जपहुरण. करनेवाठे निवास. करते स..-द्नौर 
जि दशमं कई साधु सयगी न हो, जिस देवम कोई -तीर्क्ेत; ¡द्रो 
एसे दथमे कभी विवार नदीं क्न ऋहिये । ६ 
भावाथ -ध्रावर्ोक्तो रेत दशमे निवाक्त कर्पर चाहिथेः;.जहां 
प्रतिदिन धर्म सेवन होता रहै प्रर . धर्मक वाधक-विदोष धरम साधनक 
वाधक साधन नदा | जिन्‌ दशमं अकल लोप माप खनिवलि ई 


मांस खानं जिन्की प्ृत्नि खामाविकीद षीद, जो धर्मं ओर 
रीख्के कृ नहीं समञ्जते, जिन््र, भरम सीर न्ट करनमं कुड विचार्‌ 


॥ १२६५ | 


नहीं होता वहां कभी धमे साधन नहीं हो स्ता } जहां आहाष्दान 
-सादि देनेकेल्यि कोह साधु वा त्यागी नहीं है, जहां विरोष पुष्य, उर्पा- 
जन करनेकेस्यि को तीथे नहं वहां भी श्रवर्कोको उस पुण्य संपा- 
दनसे वैचित रहना पडता हे - 1 दसथ्यि एसे देशभ कभी नही रहना 
चाहिये । [| 

अगे देशत्रतक्रा फर दिखते है । न, 

 सर्मत्र दिशि देशेपि मर्याद तावती सम । 

- य॒द्भाहये चैव यास्यामि स्यादित्य तन्पहाव्रतम्‌ ॥ १२७ (+ . 

अथं - सव दिक्वा्ओमे जौर सव दरम आने जनेक्षिि मेरे 
इतनी मर्यादा है। मे इससे बाहर नहीं जाञा । इस प्रकार नियम हनेसे 
र्यादकि बाहर्‌ उसके महात्रत हो जता हे । 

भावाथ--जिप प्रकार दिग्बतके पालन करनेमे महाव्रत. हो जाता 
हे. उसी. प्रकार देशा्रतके पर्न करने उसमे अधिक महात्रतका फं 
मिह जाता है । इसर्यि प्रव्येक श्रावकको यह व्रत भी अकस्य परखन 
करना चाहिये । „ ~ 

` आगे. भौर मी इपर व्रतका फर दिखते है । 

हिसा निवारिता तेन तेन रोभोपि. संहतः । ‰ ` .: > 
, ~ . 'येनेद.पाणिते शश्वद्‌ दितीयनरतशुततमम्‌ ।॥ १२८ ॥. < . ^ 
.„, १ वतेमानमे धमेरिका योरोप आदि दशेमे एेसी दी प्रचि; हो 
री है । वरहप्‌ प्रायः समी रोग मस खाति ह म्य पीतिः. 
,शील्को कुछ समक्ते नहीं जौर न वर्हाप.कोई तीम वाः साघु लागी 
है, .इसस्यि वर्वमान सममे योरोष आदि. देशोक्री यात्रा करना धरमैविहृ्ध 
है । भगवान अर्हत देवकी पूजा करना वा ददन करना ओर , शक्तिके 
अनुसार दान देनाः ये दो कार्य गृहस्ोकिरगरि अल्यावर्यक कर्तव्य ई 
परैतु योरो१ आदि देम ये हो नहीं सकते इसीख्यि वां जाना व 


रहना ,धमविरुद्र हे । 


[ १२६ ¦ 


अथ-जो श्रावक इ दरे उत्तम देशत्रतको सदा पाटन करता 
है उसके हिसाका त्या मी हा जाता है ओर उसके कोमक्रा सवेरण मी 
हयो जाता है । 
भावारभ-इस संसा लोभका घटना अद्यत कणिन है ¡ जो मनु- 
प्य देशत्रत धारण कर्‌ जितने दिने शख्यि सीमा नियत कर्‌ ठेता है उत 
ने दिनोकेख्यि वह सीमासे बाहर्‌ हयोनवाले खमा भी त्याग कर देता 
हि तथा सीमाके वार उतने दिनतक फिसी प्रकार की दहिंषा उकसेहो 
ही नहीं सकती ] इस प्रकार देशत्रत धारण कानेसे सीमाके बाहर हिसा 
काभी त्याग हो जाता है इसरियि इस ब्रततका धारण करना सवसे उत्तम है । 
आगे अनर्ैदडविरति जतक्रा स्वरूप कहते द । 
पादायुधमयूरौ तु ब्शष्यारादयः स्यम्‌ । 
सलपतानसहाराः पोष्यन्ते नैव देहिनः ॥ १२९ ॥ 
अथ--अन्ैदेड वरत धारण कलवाल को अन्ध जीर्वोका घात 
कटनेवाठे व्राज, मयूर. न्योढ, सपं आदि हिंसक प्राणी कमी नहीं पट- 
ने चाहिये | | 
भावाथ जिन काकि करम ङक सच्चा प्रयोजन तो सिद्ध 
न हो यौर्‌ हिसा बहुत अधिक हो रेते काम कालेको अन्थदेड कते 
है । एसे कमेकि लयाग कलनेको अनर्दडविरति अथवा अन्ड नत 
कहते ह ¡ अनथैदेड ब्रत धारण कानेवार्यको द्रुता विह्टी वाज तीतर 
न्योख सै आदि हिंसक जानवर कभी नहीं पारनं चाहिये ] इनके पा- 
रन करनेसे सा बहुत अधिक होती है पठे खभ कुछ नहीं होता | 
व्यैही घोर पाप कर्मौका वध्र होक्ञा है। इ्स्यि श्रावकको दिंसक 
पञयुयकि पान कनका सर्वधा त्याग कर्‌ देना चाहिये । 
आग रेप बतिर्वोको अौर्‌ भी कर्तव्य वतत हं । 
वधूवृघभयं रोधो देदिनां यन सम्भवत 
छच्पा्नारि नदस्तु म्वरमेपि न गीमते \। १३० ॥ 


॥ २ 


अथ--सांकर रस्ता आदि जिन पदार्थोसे पड षधे जा सर्के, तर- 
वार्‌, पैना आदि जिनसे पश्य॒ मारे जा सक, जिनसे पडयुंको `मय उलत्न 
हो-जिनसे पश्च रोके जा सक एसे रख जार आदि पदायै अपना सम 
होति हृए मी किंसीको नहीं देने चाहिये । 
आवा रेसे पदार्थोका देना हिंसादान'है । रेपे पदार्थो देने 
प उनसे होने वारी हिसाका पापदेने वेको भी राता है इसस्ि 
से पदाथ कभी नहीं देने चाहिये । 
अगि श्रावको क्था क्या कर्मं नहीं करना चाहिये सो बतल्ते है । 
नित्य बन्हिप्रधरानो यो रोहपातादिना विधिः | | 
तर्लाभ नैबमीहन्ते राद्धा जतविधो स्थिताः ॥ १३१ ॥ 
अर्थ-रोहेको गाना, ठोहेकी चीज बनाना आदि कायम प्रान 
रीतिते सदा भसि जलनी पडती है | इसस्यि ब्रतोको पालन करनेबाटे 
्रावकोको रेसे काय का उससे छाम उढनेकी श्च्छा कमी नहीं रखनी 
चाहिये । 
भावा्थ-रोेके कारखाने हिंसा बहुत होती है इसस्यि रसे 
कामोसे जीविका कभी नदीं करनी चाहिये । 
म्रूरपुष्वफलादीनां कामत विद्येत्‌ । | 
नित्यं बनस्पतेर्बाधां धर्माथीं नैव पोपयेत्‌ ॥ १३२॥ ` 
अर्थ -वरोकी जड एूर फर आदिते जीविका नहीं करनी चाहिये 
क्योकि एेसे कासे बनस्पतियोको सदा बाधा पहचती रहती है 
र्मासा पुर्षोको एते हिंसक काये कभी नही करने चाद्ये । 
भावा्थ-स्कडीकी टार खोश्ना एक वा फक वेचनेका व्यापार 
करना अथवा हरी वनस्यति वचना, शकमाजी वेना आदि . कायो 
` बनघ्यतियोकी बहुत हिसा होती है साथ तर जीर्वोकी हिसा भी 
होती है । ससव्यि श्राव्कोको रेस कर्यो भी जीविका कमी नहीं करना 
चाहिये | 
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-.. . रथादीनां विधानानि तेषां वा द्रधारिता ! 
„ परोपो धानादिषान्यानां दलयन्तं तु नाश्रयत्‌ ॥ १३३.॥* 
अथे-स्थ गाडी कग्धी रं दिका बनाना व्रा उनकी कारीगरी 
का फ्राम करना, चावल आदि धान्योक्त मृ्क्रो जलानां तथा दार दलन 
आद पीसनेकेल्यि च्छो चलाना आटि काये भी दिसाकरे जनक है इस- 
` लि श्रावर्कोको एसे का्यौसे मी जीदिका नहीं करनी चाहिये 4 . 
भावाथै-चद्ईं चा सुतारके का्ममिं भी उहुत हिसा होती है 
तरथा भागे अच्छी फर हयो ओर खात अच्छा र्ण जाय इसख्ि चा- 
वकि धानमे अथवा जके उछि अधि सादत हं) ह .कामभी 
यगत; हिसाका 2 । इसम अनक जीवाकी हिसा हो जती है । तथा 
स्रा फीसनेकी मिहं खोरनेमे बहुत हिमा होती है । बहुतसे धुते वीपे 
अनाञ्न दर परि जते हं इष्य श्र्ककि वे सव क्राम नहीं करना 
हिय! ` ‡ ४ 
सहिपाश्चवरषादीनां सासा सासाहिदा । ४ 
तेषां षा रेप्रदानानि प्द्ृत्ति दिदूरयत्‌ ॥ १३४ ॥ 
अथ्‌--गपते सम्करथ्यि भस घोडा वैर आदि पञ्ुयोपर मारं 
खदरना चा वोक्ञा सदनेकेखिि उन किंतसीको देना प््युनीविका कह- 
सती ह  ्ाव्कोक्रो यहं पडुजीविका मी छोह देनी चाहिये । 
भागाथ--प्लुजीविकामे भी बहुतसी दिसा दहयोती ३ 
तो यिन वोक्चा ल्ददेना पडताहै, कमी कमी उन -पञु- 
ओको मृखे प्यास भी रखना पडता है सौर कमी कमी खाने पीनेको दे- 
मसे देना पडता दे, कमी उन्दं कंडी सर्दमिं बाहर खडा खर देना पडता 8 
कमी जेट की कडी धूमम खडा कर देना पडता है गौर कमी रसात 
भीगने हुए वाद्‌ खडा कर्‌ देना पडता दे ] इस प्रकार प्युर्थोको य- 
नेक प्रकारक कट देने धडन द | इमदिय शरक चेसी जीदरिका अः 
वयय छो देनी जदि) 
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वापीसरोवसदीनां विधानं नैव धर्मदम्‌ ॥. ` 
. दवदहादिवर्तीनां भिष्ठानां नेव सेभ्यः ॥ १३५.॥ 
अंथ-करूभा वबडी सरोव॑र आदि वनने भी कोई धमी बृद्धि 
नहीं होती । इसी पकार वनमे मथि लाना, पेड काटना भादि की 
जीविका करमेवाठे मीरखोको जाश्रय भी नहीं देना चाहिये । 
भाधा्थे--करूजा वावडी आदि वनानि रिसा बहुत होती है 
-जौर्‌ वे घने रहने तक वरावर हिसा होती रहती है । इसस्यि इनके धनजनिमे 
कोट धम्‌ नहीं होता श्रावकोको कभी नहीं बनवाना चाहिये । इसी भकार 
हिसा करनेवाठे भीर कसा आदि छोगोको रपया उधार देकर सारा 
देना उनकी हिंसा करेवारी जीविका सहायता देना ह । इसल्यि एेसे 
हिंसक कामो कमी सहायता नहीं देनी चाहिये । हां, यदि वै रोगी वा 
दुखी हँ तो उनका दुःख दूर भवद्य कर्‌ देना चाहिये । ,. 
दन्तरोमादिवस्तूनां देहायवसम्पदाम्‌ । 
नीरीमनःरिरादीनां तथा रमो न सम्पृत्तः ।। १३६ ॥ 
अथ--दांत, वाङ आदि जो शरीरके अवयव हं उनके व्यापारसे 
तथा नीट मनश्चिक आदि के व्यापारसे कभी जीविका" नहीं कनी 


चाहिय । 
भा्राथ--हाथीके दाति, चमरी गायक्री पूछ आदि जो जो श्रीर्‌ 


के अयव है उनका व्यापार कमी नहीं करना चाहिय । क्योकि उनके 
स्यि उन प्ञ्युओंकी हिसा करनी पडती ह । इसी प्रकार नीरके व्या- 
पाम वहुतसी हसा दी है । मौर गनरिकू मी हिंसाका साधन है] 
हृससयि श्रावर्कोको इनका व्यापार -कभी नर्ही करना चाहिये |.हनमे खभ 
अयिकहो तो भी इनका व्यापार नहीं करना चादिये । 
नवनीतवसामयमध्वादीनां चसासनाम्‌ । 
विषास्रहखयन्त्रायःप्रभतीनां न सश्रयः ॥ .१३७.॥ 
अर्भ जिनमे. अनेक त्रस, जीव वा स्थावर जीव उयत्च होते घ 


१७ 
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मरते रहते द रेसे मक्खन बा रोनी. चर्वी, मय, याहत यादि पदार्था 
संग्रह कभी नही फना चाहिये ¡ इसी प्रकारं विप, शख, दर, यत्र, 
खहा आदि हिसा करनवाटे पदार्थकर ` संग्रह भी कमी नहीं काना 
चाहिये । 
भवाथ मक्खन च्वीं मद॒ गहत आदि पदाथ तो जीवमयहं 
` उनम अनैत स्थावर जीव ओर्‌ अस्यात त्रस जीव सदा उखत्र होते व 
मसते ह । इसस्यि इन पदार्था सैप्रह नहीं करना चाहिये तथा लोहा 
विष शख आदि पदाथ हिसके सः । यदि इनका सग्रह किया 
जायगा तो कभी न कमी इनते हिंसा मी अवद्य होगी । इसस्यि इनका 
संग्रह करना मी पपक्रा ही कारण है । श्रावरकौको कमी इनका संग्रह 
नहीं कना चाहिये 1 
लाभार्थं मैव धायन्ते यन्त्रपीलादयस्तथा । 
त्रसनिषप्पत्तिहेततां तिरादीनां न श्रयः ।॥ १३८ ॥ 
अर्थं - अपने लमके स्यि कोच चखी जादि यत्र नहीं रखने 
चाहिये तथा जिनमे त्रस जीव उलन्न होते रह एसे तिर आदि अना्जा- 
करावा अन्य पदार्थाका सग्रह कमी नहीं करना चाहिये | 
भावाथ--करद्ध्‌ पेरनम यरसस्यात जीवा की हिसा होती हे । 
तथा स निकाटने की चरचि्यमिं भी कपासके असंस्यात जीव मर्‌ जाते 
है इतच्यि इनके रा न तो व्यापार करना चाहिये ओर न इनको भा- 
पर्‌ चलकर इनत दन्य उपार्जन करना चादिये | इसी रकार तिर आदि 
अनार्जा मे बहुत शीघ्र जीव उलन हो जति द । देसे अनाज वा एसे अ- 
न्य पदाथ भी कभी इक्टर क नदी रखने चाहिये | अमिपाय यहु ट कि 
जो कर्मं हिसाके सायन द अथवा जिनसे दसा होना सैभवदहै रसे 
कायै श्रावको को कमी नहीं छने चाहवे । 
यागे अनयद के मोर्‌ मी मेद्र दिखद्यत ह! 
पापोयदेदपयुन्यमिध्यापधप्रवतैनाः 
रोद्राचतच्यानसम्वन्धाः प्रव्रन्धास्तेपि ताद्याः 1 १३९ ॥ 
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वथवरन्धनसैरोधहतबोन्येपि सन्ति ये । 
तेपि यत्नाखहातव्या भवबह्टीपयोधराः ॥ १४० ॥ 
अ्थ-जिनमे पञयुपकषिों को दुःख -पटुे अथवा जौर्‌ को$ ई६ि- 
सा श्चू चोरी करीर आदि पाप उदत्र हो रेते कार्योका उपदेश देना, 
किपीकी चुगली खाना, किसीको मिथ्या मार्गमे खाना, रदरध्यान वा 
अतेध्यान उख कले्रारे वा ओर भी रेते कार्म कना जो 
जीर्ोकि बध वैन के कारण हौ अथवा उनके रोकने वा 
थिरावके कारण हो-ये सव क्थ अथवाभ्रौर भी एते ह्य रेमे 
फायै जो कि ससाररूमी वेरुफो बढानेके स्थि बादलों के समान हैः 
गृहस्थोफो बडे प्रथलनसे छोड देने चाहिये । 
भावार्थ. -जिप प्रकार बादर ते वेर बडती है उसी भकार्‌ इन हिसा 
ओर पाप्के कार्यो जन्म मरण रहय संसार्‌ बढता है । इसस्यि श्रावको 
को इनका सर्वैश व्याग करदेना चाहिये । इनके सिवाय काम "क्रोध 
मद मोह आदि विकार उ्यत्त करनेवाले मथ पढने का भी त्याग कर- 
देना चाहिये । अभिप्राय यह्‌ है किं हिंसके सव साधर्नोका त्याग क- 
रेना चाद्ये । 
आगे इस अनथैदैड वरतकी महिमा दिखराते है । 
संशयं रभेतासो देशाशाविरतित्रतात्‌ । 
तृतीयत्रतमादास्म्यात्छामित्वं सवेदेषु ॥ १४१ ॥ 
अ्थ--{स अनथैदड वरतके माहास्म्थसे एक देर व्रतो धारण 
करनेवारे, अणुत्रतिर्योको इस तारका समस्त रेश्वयै प्राप्त होता है भौर 
वह समक्त प्राणि्योका स्वामी होता है । 
माधाथ--इपत चतक प्रसावसे प्राणिको ईर चक्रवर्तीं आदिकी उत्तम 
उत्तम विभूतियां प्रप्त होती है ओौरं सव मनुष्य व देव उसकी सेवा 
कति है । इसरियि श्रावको यह तत अवदय धारण करना चाहिये । 
हस कतके "धारण केरनेसे थनेन जीरवोकी हिंसा षच जाप्ती है जिसे 
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न: 
युक प्राम छत ह) 
इय प्रकार रणता स्यर्प खयम्‌ दहा क्न! . 
आति हिः इ कहत द सय य ~ = ऋक 
- अव आग शिक्षा्रताक्ता कहत ह । उनम सवस पहर सायाचिक्क 


सेष्यात्रये विधात्तव्वा नियमाददता विधिः! .. 
देववन्दनया सदेग्प्रमादपरः सदा ॥ १४२॥ , 
अथे-- श्रावक पनाह न्न प्रादःक्र नध्याहूक्ार आर्‌ 
सायका तीनो समय दववव्नाक तराथ कध नियमपृवकत सापाचक्र 
करना चाहिय ] 
 भव्राध--तामायिकत तीनो समय कन्दा चाहिये } उत्कर कलमं 
किती प्रत्ररका परषादं नही कान हिय 1 यर्‌ उसके सनाथ दववदना 
खवद्य कानी चादिय | 
आगे पातच्ख्की विभि व्ल हे । 
रात्रस्तुरीयवामाद्धं निद्रां दित्या म्रबुदधवान्‌ | 
शुद्धात्मने चिव चान दैवे स्तुनिषढः स्तुवन्‌ ॥ १४३ ॥ 
मित्रन्वे सवेतन्वषु प्रमाद सवसाधुपु 1 
दयां दवहनाययु साध्यस्य व्रस्य ) १४४ ॥ 
भीरं मवभावयु मद्रं युतरेसत्यथे । 
हेयत्वं यृत्रसित्रादयो -ध्यायन चर्यां विद्र्येन 1. १४५ ॥ 


४ 


यभधे--रातिकं चोय प्द्न्का उ आधा भाग व्यतीत द्य. जाब 
आधा ष्ट्रं वा उड चेटारत वाची टह उम समय सीद छोच जग 
जानः ज्वरे } जण ढी स्वम प्ट दन्द स्तोता सद्र आन्न स्वल्प 
मरकत कन्य. जनवच्ि यर्‌ पन छत सुद्राको धारण कम्नवाहे भद- 
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चाये किमे सव प्राणिरयोके साथ मित्रताका वर्तावि रहे सुक्रसे कि 
सीको दुःख न पहुचे-सव जीव सुखी रहँ । तथा सम्यकूचारितरिकी धारण 
करनेवाङे पताधुओंको देखकर प्रसन्न होना चाहिये । सम्पन्नानां वाः अस्य 
गुणिर्योको- देखकर भी प्रसत्त होना चाहिये । इसी तष दुःखी, रोगी जी - 
वकि प्रति दयामाव धारण करना चाहिये ! जो मनुष्य मिथ्या मागम चर 
रहे है, रलत्रयके विरोधी है उनके प्रति मध्यस्थ भाव रखना चाहम | 
न्दं देखकर कश्च नहीं करना चाहिये । सैसारके दुःखे सदाः ईरते 
रहनेकी माव्रना -स्नी चाहिये ! समस्त धार्मिक कार्योमिं कस्याणः होनेकी 
मावन। रखनी चाहियि | .जौर पुत्रमित्र गदि उद्टैवी षा इष्ट जनोसे मम 
छट जाेकी भावना रखनी चाहिये | इस प्रकार्‌- चितवन करते हए 
-मावना कर्ते इए प्रयेकं श्रावको अपनी शय्या छोडनी चाये । 

, भावार्थ --डेढ धरे रात रहे ब्राह्म पुहुं॑कहरता. दै ! उसी 
समयप! सवको जग जाना चहिये ! ओर धपैच परमेष्ठीको नमस्कार कर 
अच्छे. अच्छे पदासे उनकी स्तुति करनी चाहिये । तदनतर ऊपर र्लखिी 
भावना्ओका चितवन करनां चाहिये ओर फिर विस्तरेसे उठकर खडा 
होना चाहिय | 

; तदनतर्‌-- . 

शस्थत्रयविद्ुरासा. निर्वैदोदथमन्थरः 
निद्राप्रमादवैधुयेनिदनसस्य शुद्धधीः ॥ १४६ ॥ 

: अथै--जिसनेमाया मिथ्या निदान इन तीनों श्यो को दूए कर- 
दिथा है जओौर जि्के मैद मेढ वैराग्यका उदय. होरा है रेसे सामायिक 
करने वाठेको निद्रा, प्रमाद, धवडाहट, निदा आदि विकारौ को दूर 
कर वुद्धिको शुद्ध कर्‌ लेना चाहिये । ` 

भावाथ सामायिकः करते समय तीनो र््योका. व्याग करदेना 
..काहियि । को भी किया छर कपट पूर्वै नदीं करना चाहिये । मिथ्यामाव 
.नही. स्खना चाये अथवा मिथ्या. करियाः नहीं करनी चाहिये .| अ- 
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पते सामायिक्र वा धर्म सेवनके बदले किसी पकार के मोग उपयोग आदि, 
फर की इच्छा नदीं रखनी चाहिये । उस समय हृदयम वैराग्य धारण करना ` ¦ 
चाये जिसे मनकी चचर्ता, कुर्ता वा व्यम्रता नष्ट हो जाग योर | 
मन्‌ निश्चल हो जाय | मनके निश्च इश विना सामायिक्. कभी नहीं 
हो सकता । इसि सामायिक काते समय सनको अवद्य निर्विकार यौर 
निश्चल कर ठेना चाहिये | इसी प्रकार पनी बुद्धिको भी शुद्ध कर्‌ केना 
चाहिये ओर निद्रा प्रमाद आदि मनके विक्रार सव हा देना चाहिये । 
मन ओर्‌ आस्मको नि्मैर कर्‌ फिर साप्रायिक करना चाहिये . . ` 
देवः सोन दया श्रमो यतयो यत्र निस्पृहाः । 
रल्नव्रयं सदा ध्येयं तहन्दे शासन तरिधा ॥ १४७ ॥ 
अथ--जिस अर्हत देवके चासनम वीतराग सर्वज्ञ यर हितो- 
पदेशी रेसे भगवान अद्देत देव ही परम्देव है, समस्त पाणिर्वोपर 
दग्रा धारण कटना ही परमधमै है; सर्वथा निष्ृह ओर इच्छा. 
घा बहला न रखनेवाले सुनि ही परम गुरु हँ तथा जिसमे रलत्रयका 
ही ध्यान किया जाता है रेसे शासनको भ मन वचन काय. तीर्नसि 
नमस्कार करता ह } | 
भावाथ - सेसारमं वही शासन उत्तम हैः वही ससार समुद्रे पार 
कर्‌ सकता रै जो सर्व वीतरागको ही देव मानता है दयाको द्यी धर ` 
मानता हे) निप्ध मुनिको ही गुह मानता है ओर रलत्रयको ही ध्येय 
मन्ता हे ] सामायिकके समय ठेसे शासनको मन वचन काय तीर्नसि 
नमस्कार्‌ करना चाद्ये 1 | 
धन्योहं येन साप्त तदुरेमपरंपरा 1 
समारसिधुनिस्तारो सविष्यति ममाधुना 1 १४८ ॥ 
अ्थ--तदनेतर चितवन करना चाहिये किं जिघ् अदहत देवक ` 
श्ासनकरा पराप्त होना त्यत दुर्भ है; जो शास्तन अनादिं काटे माजततक 
प्रा नदीं हुआ चही धामन मन सुदं प्राम हुजा है । इर्य भ इस 
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संसारम धन्य ह । अब भै इस ससाररूपी महासागरसे अवदय ही षार हो 
जाउगा | 
ध्यात्वेति मनसा भव्यः शद्धात्ममश्निर्भरः । 
तरिश्द्धया भावसशयद्धः प्रारभेत प्रथुस्तुतिम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अथ-- जो केव शुद्ध आसाके भावका ही सहारा लेरहाहै 
जिसके भाव मन वचन कायकी शुद्धतापूर्वक अत्यत शद्ध है एेसे भव्य 
जीवको प्रथम भपने मने ऊपर छ्िखि अनुसार चितवन करना चाहिये 
ओर्‌ फर्‌ मावान अरत देवकी स्तुति प्राम कनी चाद्ये । 
भावाथ--पामायिक करनेवाठेको ससे पहरे मन वचन कायको 
शद्ध रसना चाहिये फिर भार्वोको शुद्ध करना चाहिये , ओर इस भरकर 
आसाको प्रम शद्ध कर्‌ ठेना चाहिये । आसाको शुद्ध कर फिर समता 
वेदना आदि सामायिकमे कटने योग्य कायै कना चाहिये । 
बद्भपमासनस्थायी निरये समाने । 
देहमात्रोपधिस्थाता निव्यापारपदे स्थितः ॥ १५० ॥ 
अथ-सामायिक करनेकेस्यि उसे सबसे पहले निर्दोष आसनपर ` 
पद्मासन चांधकर्‌ चैढना चाहिये ! शरीर के सिवाय सब पद्र्होका त्याग 
करं देना चाहिये जर मन वचन काय की प्रषृत्तियां सब हट देनी 
चाहिये । 
भावाभ-सामायिकश् स्यि सबसे उत्तम भासन पद्मासन है । यदि 
पद्मासतसे स वैढ सके तो फिर यद्ध पद्मासन या ॒सुलासनसे दही बैठना 
चाहिये! ओर वह बैठक फिसी शुद्ध चापर या शुद्ध भूमिप ही होनी 
चाष्िये। अश्युद्ध विलोनेपर बैठकर साभायिकं करने परिणार्मोकी उच्व- 
रता नहीं रह सकती ! उस्र समय रके धदे व्यापारी चिता तो सव 
छोड देनी ही चाहिये परु धर कुटि ममल भी छोड देना चाहिये । 
जितनी देरतक वह साभायिक करे उतनी देरतक उसे केवर शरीरमात्र 
परि्रहका परिमाण रखना चाहिये । यदि शरीरपर कुर वक्ष हो तो उन 


क्ल परिः मी नं लेन. चाहिये । इक्र सिवाय ओर्‌ .सव परिकर 
त्यत कर्‌ देना कदय } इसके चिकाय मन दचन क्य की सत्र. क्रिया- 
अक्ति त्याग छर्‌ दैनेः चदय ¡ रवः काव की.क्रिवा क्रा तो लयन 
हलो दी जत है; वचन को क्रिया मी उतनी ही करनी चाहधिि जो सा- 
नविक् क्राम याद सागि काम सन्वराटी करीरी क्रि भी. 
करनी पडती है ! जते हाथ जोडना नास्कार्‌ करना सावते करनः आदि । 
-उचनकी क्रिया जेते वंदना -पःठ पढना; प्रतिक्रमरणका पट पटना ` 
आदि । मनकी क्रि पच परमेष्टीक स्वरूपका चितवन अथवा ' युद्ध 


र्मे .व्यापार आदिते स्रव रखवारी मन चचनं क्रायक्ती सव रिया्याका 
देना चाहिय | 
मित्रे शवो खमा इत्तिदखभारमे श्चमाद्धमं 4 
दिते भवे मव्यस्य स॒ धन्यः समयनती ॥ १ 
अथ~---लिम पर्प मिन आर्‌ चत्रम समान सवर 


| 
भ अद्धभत समान्‌ भाव रहे हं ओरं 


चै. 
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दसी भकार-- 
उ्याधिर्बन्धिवो वापि निधनानि धनानि वा । 
पीयूष वा विष वापि सपद्रत्या विमाषयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 

अथ--रोग जौर माई बेधुर्जो को, धन ओर दस्दरीपनेकोः तथा भ- 
मृत खौर्‌ विषको समान भावस ही देखना चाद्धम | 

भावाथै--यदिरोगहो जायतेो दुःखी नहीं होना चाहिये गौरः 
भाई. वषु आदि कुटुबी जन मिरु जाय तो प्रसन्न नहीं होना चाहिये । इ- 
सी प्रकार धन मिक जाय वा अमूत्र मिरु जाय तो प्रसन्न नहीं होना चाहिये 
ओर नष्ट हो जाय दर्ता आ जाय अथवा अमूतके बदले विप 
मिलजान्र तो दुःखी नहीं होना चहिये । सख दुःख, जीने 
मरम -.भाटि सवम समान भाव रखना चाहिये । सामायिकमे समता 
भाव रखना ही सर्वा्कृ्ट विधि है 1 अथवा थोडेसेमे यो समक्ष टेन, 
चाहिये कि चिना स्ता माव धारण किये सामायिकं होही नहीं सकता। 
समतामाव -धारण करना ही सामायिक है । इसख्यि सामायिक ` करनेवा-. 
कोको समता माव अवद्य धारण करना चाहिये । 

आगे भगवान्‌ रहैत देवकी वैदना कहते है । 

नमो दुर्वास्सेसारपारावारविवर्तिनाय्‌ । 

, नाथाय भुरिभन्यानां हस्तारस्बनहेतवे ॥ १५२ ॥ 

अथे-जो भगवान्‌ अरहंत देव अस्यत भये ससारख्पी महासागरं 
म पडे हुए अनेक मभ्य जीर्वाको पार करनेकेछिये दाथका सदारा देने 
वे है ओर सवके स्वामी हँ उनको मे नमस्कार करता हं । ` 

-मावार्थ-यह ससाररषी महासागर अस्यत कठिन ओर्‌ मयैकर है । 
इससेः पा होना अत्येत ही कठिन है । इसमे अनंत भव्य जीव.प्हे हए 
दुः्ख.मोग रहे है । उनके ससार संधी सम्त दुःख दूर करनकेरियि , 
मवान्‌ अर्हत देवे हयी कारण हैँ । वे पणवान्‌ ही मेोक्षमार्गकाः उषदेदयः; 
देकर सबको. सुखका माग दिखखते है. यौर्‌ः इत प्रकार उन सारी 

१८ 
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स॑सारमे धन्य द्वै । च भँ इस सेसारल्मी महासागसे अवदय ही षर हो 
जाज्गा । 
ध्यात्वेति मनसा भव्यः शुदधात्ममरनिर्भरः । 
्रिञयद्धया भावसेश्द्ः प्रारभेत ्रथुस्तुतिम्‌ ॥ १४९ ॥ 
अथ--जो केवर शद्ध आसमाके भावका ही सहारा हे हा है 
जिक्तके भाव मन वचन कायकी शुदधतापूर्क अत्येत शुद्ध है रसे भव्य 
जीवको प्रथम अपने पनम ऊपर र्ति अनुप्तार चितवन काना चाहिये 
ओर फिर भगवान अदत देवकी स्तुति प्रारभ कानी चाये । 
भावार्थ--प्ामायिक कानेवाेको सवते परे मन वचन कायको 
युद्ध रखना चाहिये कि मावकि शुद्ध करना चाहिये ' ओर इस भकार 
आलाको प्रम शद्ध कर टेना चाहिये । आसमाको शुद्ध कर किर समता 
वंदना आदि सामायिकमें करने योग्य काय करना चादि । 
बद्पद्मासनस्थायी निरवये समासते । 
देदमात्रोपधिस्थाता नि््यायारपदे स्थितः ॥ १५० ॥ 
अर्थ-सामायिक कलेकेय्यि उसे सवते परे निर्दोष मसनप ` 
पद्मासन बाधकर्‌ वैठना चाहिये । दारीर के सिवाय सब परसिमरहोका त्याग 
कर देना चाहिये जौर मन वचन काय की प्रवृततियां सव हटा देनी 
चाहिये । 
भावार्भ-ताभायिकश्च सि ससे उतम भसन पद्मासन है । यदि 
पद्मासनसे न परैढ सके तो फिर जद पद्मासन या॒घुलासनते दही बैठना 
चाहिये! यौग वह भैक कपी शद्ध चटाईषर या शुद्ध भूमिप दी होनी 
चाहिये । मदयुद्ध विछोनेथर बैठकर साभायिक कलम परिणार्मोकी उञ्व- 
रत्रा नहीं रह सकती । उप समथ धरके धद व्यापारोकी चिता तो सव 
छोड देनी ही चाहिये परंतु धर कुरवस ममल भी छोड देना चाद्ये । 
जिठनी देरतक वह साभायिक करे उतनी देरदक उसे केवरं शरीरमात्र 
पसक परिमाण रखना चाहिये । यदि भरीरयर कुछ वस्र हो तो उन 


[ १३९ | 


नक निगोद आदि दुभतियोके अनैत दुःख भोग रहा है | उसे इन अनत 
दुःखोको दूर करनेके स्यि मावान्‌ अदत देव धरमख्षी अमूृतकी धारा 
बरसाते है ओौर उनके अनेत दुःख दूर क उद अनैत सुख प्राप्त कः 
देते दै । इसल्गि भँ रसे अरत देवको वार बार नमस्कार कता दहै । 
इस ससार भिथ्याल सथ ओीर्वोको जा रहा दवै-सैताप देरा है । 
उसको शांत करनेवाढी मी आपके धर्माश्ित की वर्षा टै । अपके धर्मा 
मृतको सनक! दी शेर्गोका मिथ्पराच छूट जता दै | ओर्‌ फिर वे सु- 
मार्गमे खाकर शीघ्र ही आलकरल्याण कर ठेते है । इसर्गरि रेमे अ- 
रहैत देवके स्यि भं बार वार नमस्कार करता हं । 
ना स्वमित्थ स्तुषन्‌ स्तोत्रैः पुरस्थितमिष स्मरेत्‌ । 
भावसैदुद्धितोबस्य सर्वं फरुति ताच्छम्‌ ॥ १५६ ॥ 
अथे--इस भक्षार अनेक मनोहर स्तो्रोसे भगवान्‌ अरत देवकी 
स्तुति करनी चादिये ओर वे भावान्‌ मानो अपने सामने ही विराजमान 
है रेसा समक्ष कर उनका स्मरण करना चाहिये । क्योकि अपने माव 
शुद्ध होनेसे उनका वैता ही फर अवश्य प्रात होता है । 
मावाथै-- नमस्कारे बाद मगवानूका स्मरण फरना चाये ओर 
वह इस प्रकार करना चाहिये मानो वे भगवान मेरे सामने ही विराजमान, 
है; अथवा भँ उनके सामने ही वैठा ह । यह सत कर्तव्य अपने भावो- 
को शद्ध करनेकेखिये है । मनुष्यके जेते माव होते है वैसे दी उनका 
फर भ्रा होता है । द्ध मार्वोक्रा फर अवदय ही उत्तम होता है दस-. 
श्यि भाव सदा शुद्ध रखना चाहिये । 
आगे सपताका सख्य दिखखते ह । 
साभाकाभे बने स्थाने मित्र शत्रौ प्रियाप्रिये । 
साम्थमावो भवेन्नित्यं समतां तां बिदुुधाः ॥ १५७ ॥ 
अभ्र-दहानि लम, ससार मोक्ष, मित्र शत्रु ओर मिय जम्रिय स- 
वम सदा एकस माद नेको विद्वा सेग समतता कहते हैँ | 
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माधरा्थ--शनि होने सेदि नदीं होना, खम होनेमैः प्रसन्न 
नहीं होना, सषास रहनेमे व्याक्कर नहीं होना. यौरः मोक्षम जानेके खि 
व्यकुर नदीं होना, मित्रका ससग होनेषर प्रसत नदीं दोना ओर दलका 
भष होनेपर दुःखी नहीं होना ठथा इष्ट प्दार्थोका सयोग होने प्रस 
नही होना ओर्‌ अनिष्ट पदार्थोका सयोग होनेपर दुःख नहीं मानना । 
दुःख जौर छु दोनोमिं एकते परिणाम रखना समतता कृती है । 
सामायिकमं यह्‌ समता अवदय धारण करनी चाहिये | । 
निद प्ररेसयोः सास्यं साम्यं वा निधने धने । 
सर्वत्रापि महापाम्य तदर्थं सर्थसंयमः ॥ १५८ ॥ 
अ्थ--दसीष्ि अपनी सदा होती हो अधवा अपनी भरशत 
होती हयो तो दोर्नोमिं समता भाव रखना चाहिये । निंदा होती देखकर 
दुःखी नहीं होना चादि यर प्रदा होती देकर प्रसन्न नहीं होना 
चाहिये । तथा धन प्रि जनि प्रसन्न नहीं होना चाहिये गौर ददी 
निष दुःख नहीं मानना चाहिये । धनी दद्धि दोनां यवेस्थाअमिं एके 
परिणाम रने चाये } इनके सिवाय ओर भी जितने विषय - टै. स्वभे 
` सप्ता भाव धारण करना चाषटिये । इसका भी कारण.यह है कि ससार 
जितना सग्रम धारण क्रिया जाता है तप्श्यरण किया जाताटहै ध्यान 
शिया जाता ह वह सव समता भार्वोके धारण करनेके स्थिदही धारण 
फिया जाता है । समता धारण कना उन सवका फर है । यदि समता ` 
भावनदहुएतोफि जपतप ध्यान आदि -सव व्यर्थ है | इसलि 
स्ामायिश्मं समता भाव अवद्य धारण करना चा्टिय | 
अगि स्तुतिक्ा श्वर्प घत्तसत हं । 
सिद्धादीनां यथासिथत्या सामान्यनेव या स्तुतिः । 
स्तुतिः सा मवेनिल्यं उल्दाश्रयविदोपिता ।॥ १५९ ॥ - 
अध्र--अर्टत वा सिद्ध मावानी यवरायोग्य रीतिते साधरण स्तुति 
ननन स्तुनि कटन्मती ह | नह स्तुति साघ्रकं भेनमे अनक प्रकाग्की द] 


।॥ 
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भावाथ-- भरत देव की स्तुति काना, अदहत मे मी चौबी- 
सो तीथकर की स्तुति करना वा किसी एर तीर्थकर की स्तुति करना 
आचाय उपाध्याय साधुओं की स्तुति कमा, जिनवाणी की स्तुति करना 
दश र्मोकी स्तुति करना, रलत्रय की स्तुति करना भादि अनेक.पूज्य पु- 
रुषा के भाश्रय होनेस स्तुति अनेक प्रकार की कदी जाती है । . 
अगे स्तुतिका स्वरूप ओौर मी उदाहरण देकर वतरते है । 
सिद्धा्नत्राहतः प्राप्ान्‌ बिशचुद्धाराधने फलम्‌ । ` 
वेदाम्याराधनाशास स्वेखरूपोपलन्धये ॥ १६० ॥ ` 
अथ-भर सिद्ध भगवानु को नमस्कार कर ओौर अर्हत मावान्‌ 
को अपने हृदयम विराजमान कर अमने शुद्ध आलस्वरूपकी प्राप्ति के 
स्यि विशुद्ध आराधनां के फक को कहने वाले आराधना शासको 
कता है । 
भावाथ--रस शछोकषमे जो अर्हत मौर सिद्धो को नमस्कार क- 
एने स्प स्तुति की गृह है वह स्तुति है । 
अगे वदना को कहते है । 
बदधेमानः भिय देयादरदधेमानां शिवोत्तराम्‌ । 
येन प्रवर्तितं तीथ भवश्रमविनारनम्‌ ॥ १६१ ॥ 
अ्भ-- जिन भगवान्‌ महावीर स्वामीने ससारके परिभरमणको नास 
करनेव।ले तीथकी प्रदृत्ति की है रसे वे भगवान्‌ वद्धेमान स्वामी प्रति 
समय बढनेवाली ओर मोक्षं प्राप्त होनेवाी रक्ष्मीको प्रदान कर. । . 
भावाथ ~ इसमे मवान्‌ महावीर स्वामीकी. वैदना ३ । "वै 
भगवान्‌ ससात्केःपरिभरमणको दूर्‌ कर मोक्षयुलको प्रा करनेवले. हं । 
उनके दिभ्य उपदेशक समकः भव्य जीव शीघ्र ही मोक्ष मार्गमे -लाक 
उते परा कर सेते है । इसीस्यि भगवान्‌ महावीर स्वामीसेः मोक्षघुख 
पराप्त केके स्थि पार्थना की. गई है| 
प्रागे कियि हए दोषोका भरतिक्रमण करते हैँ । 
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मिथ्यादिभिः प्रमदर्वा स्थावरप्रसदेहिनाम्‌ । 
योपराधस्चिधा भृतस्तस्थ मिथ्यास्तु स्था ॥ १६२ ॥ 
-- मिथ्याख, अविरत, प्रमाद, कषाय आदिक द्वारा जो त्रस, 
त्रा स्थावर जीवोका मन, वचन, कायसे अपराध .हुभा हो बह सर्वथा 
मिथ्या हां | 
भावा्थ-- कषाय वा प्रमादे किसी जीवको दुःख. पूवा हो 
षा योर कोई अपराध हुभा हो वह स्व मि्या हो] उसके स्थिमें 
अपनी निदा करता ह ] ४ 
आने मविप्यमे कोई दोष न ऋरनेके किये कहते है 
पिधास्ये न प्रमादायैखसस्थावरदेहिनाम्‌ । 
विराधनमई सर्व सर्वां सर्वतखिधा ॥ १६३ ॥ 
अर्थे भं कषाये वा भ्रमादसे त्रस स्थावर आदि समस्त जीव - 
की विराधना न मनसे करूगा, न वचनसे करगा जर न कायसे करूंगा । 
भावाथ-- मे अव्र भगे किसी जीवकी हिंसा नहीं .कर्गा 1 
मन, वचन, कायसे समस्त जीवोकी दिसाका त्याग कर्‌ देता ह । 
आगे भोर भी भविष्यके स्यि भावना कहते ह । 
श्लत्रये तदाधारे मा भूत्रमपराधवान्‌ । | 
स्वैपाचयतादीनः सयमी स्यां भवे भवे ॥ १६४॥ 
अथं -मेरी इच्छा है कि पुञचसे सम्यग्द्रीन सम्यन्नान .वा॒ सम्यक्‌ 
चात्म किं प्रकार का दोर न खाने प्राव तथा सम्यददीन, सम्यम्नान 
ओर सम्यक्चास्त्रिको धारण कनेवाङे सुनि अर्जिका श्रावक श्राविका 
आदिका कोट अपराय न होने पव । भं भव भवम सम्वत पर्पोसे ` 
रहित सयमी होऊ एसी मेरी उक्र इच्छ है | 
भावाथ आगामी कालम सुद्ते किसीका अपराध न हो, रलत्रय 
मरकोदौषपन स्म गौर्‌ मे भवमवमे मुनिव्रत धारण क रेसी मं 
बय केद्ना ह । 
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आगे अओौर्‌ भी भावना चतखते है । 
नाहं देहो न देहो देहोन्यः सर्वेथापरः । 
छद्धसेनिततिरूपोदमात्मायुभवशाश्चतः । १६५ ॥ 
अर्थे-यह मेरा आत्मा शरीररूप नहीं है, न शरीर दी मास्व 
है । यह करीर आतासे भिन्न है मौर वह आसासे सर्मा भिन्न ह | 
भे (मेरा जाला) शुद्ध ज्ञान स्वरूप ह ओर नित्य निरंतर रहनेवाटी 
स्व'स्मानुमृति खूप हं । 
माश्थै- मेरा आता शुद्ध ज्ञानस्वरूप हे ओर सदा रहनेवारी 
स्वात्मानुमृतिसे मदपूर है ' यह शरीर जडरूप दै-गडेतन टै । लाश 
. शरीरसे कोई संषथ नहीं । शरीर सर्वथा अल है ! एेसा चितवन करते 
हुए शरीरसे ममत्व छोडकर जप ओर ध्यान करना चाहिये । । 
परद्रव्ये न वर्हे म वर्तिष्ये न वर्तितः | 
सातमद्रये प्रते प्रवतिषये प्रवतितः ॥ १६६ ॥ 
अथ-~ं पद्व्ये न रहता ह न खगा रनद ह। भै सदा 
भपने आसमद्रव्यमे रहता हं, आतक्रव्यम ही र्ण ओर आशद्रव्मं दी 
रहा ह्‌ । 
भावाथे-- यह श्षरीर एद्रव्य है। उसमे सैन कभी एहाद्भनरह 
रहा हं ओौरन जगे कमी रणा । कोई भी पदाथ पर दरव्यम रह दही 
नही सकता । सब द्रव्य अपने अपने स्वरूपम ही स्थिर रहते है । भतएव 
भँ भी` आजतक अपने आल व्रव्यमे ही श्ा ह, अव मी अपने आत- 
दरव्यम भी रह रहा दह मौर आगे भी अपने ही आसद्रव्फे रहेगा । आ- 
सद्रभ्यको छोडकर्‌ अन्य पद्‌थैम मे कमी रदी नहीं सकता । एेसा चि~ 
तवन करते इए ध्यान कलना चाहिये । | 
` अगे ध्यानको कहते टै । 
विशत्रयमहाराध्यै विश्वविचासर्रदम्‌ । 
 विश्वत्रयभमावेद मररमन्तर विभावयेत्‌ ॥ १६७ ॥ ` 
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अर्थ---एच नमत्छरमद मरन कदय ह } चहं मूछय तीना . 
लार्कोकी समस्त विचागोके फलको देनवाल ३, तीर्न छकाके समस्त 
शर्या स्वार ह सोर तीना. सेक इतरो उछ आरावंना काते ह । 
इत पच समद्र तरख जपं करना चाय ल्या ध्यानं कर्चा 
चाहिय | | | 
भावाथे--रव नेत्रम पेच नमस्कर्‌ त्र दी उत्तम मत्र ह्‌ } इसीका ` 
जप ओर्‌ ध्यान करना उाहिय 1 
परद्रव्ये परद्रव्यं खद्रव्यं द्रव्यमात्पनः ) 
सम्बन्धोपि तयोनस्ति यथाय सद्यबरिन्भ्ययाः ॥ १६८ } 
अर्थ-- द्रव्य सदा ए्व्य द्वी चता है ! ओर्‌ श्चद्रन्य सदा 
स्वद्रव्य ही रहता ह । खवद्रव्य अर्‌ परट्र्य दोर्नाज्न कु भी सर्वच नही 
हे । चिप्र प्रकार स्च पवत यर्‌ द्य पवैतका परस्य कोई सेवैव 


न 


ह्यहं । । , 
अया्थ-- जिच प्रकार शद्वि यर विध्यादि दोना पर्वत सर्वथा 
भिन्न भित हं उनक्न परस्व कोई सन्वन्धं नहीं है ! उसरी प्रकार आसा 
ओर्‌ शरीरादि पर्‌ न्य दोनों सर्वथा भिन्न ह । इनका पटस्य कोई किसी . 
कारका -सकय न्ह दह्‌ 1 । 
अगि नृलमतरकी ॐर्‌ भी महिमा दिष्वखतत द । 
स्वं समीहित तस्य फलतीह न सशयः । 
सवैसिद्धि्रदो येन भृलसन्वः प्रसाधितः ॥ -१६९ 
अथै-- जित पर्ने स्व प्रकारकती सिद्धिर्योको देनेवाला म्पूरमेने' 


# 2.4. 


सिद्धकर दिवा हे उसकी समस्त व्नाकाम्गष पृण हौ जातीं हं । इस 

किट प्रदम संदह रह ह] । 
मावा -. पेच ममन्कार-मेत्रको यिद्ध कर्‌ टेनेते समस्तं प्रकारकी . 

सिद्धिया भ्रात हा जरी है यर्‌ कि उसकी सव इच्छां पणे हो जाती 

हं | दसि सदपि पहले पेच नमत्कार मेत्रको दी सिद्ध क देने चद्िगे | 


दकम हः जप यर्‌ ध्यान्‌ कसना दाहय ; 
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श्रयन्ते बहषः पूर्वं ये सिद्धा मूरमन्त्रतः । 
ततः सर्वप्रयत्नेन मूलमन्त्र प्रसाधयेत्‌ | १७० ॥ 
अ्थे--कथामारगोमिं यह सना जाता है कि इस पेच नमस्कार भेत्रके 
प्रमावसे अनेकं जीव सिद्ध हो गये है -अनेकं जीर्वोने मोक्ष पराप्त करटी 
है । इससियि पूरण प्रथल करके इस पैच नमस्कार तरका जय शौर ध्यानं 
करना चाहिये तथा इसकी आराधना करनी चाहिये 1 
भावार्थ--इस पैच नमस्कार भेत्रे 'प्रभावसे अनेक जीव सुमा्मे 
खा गये है ] इसको सुनने मात्रसे अनेक जीर्वोकी दुगतियां 
नट हो गई है ओर सुगति पराप्त होग्ुहै। तथा सुगति प्राप्त 
होनेप फिर वे जीव तप भौर ध्यान कने छा जाते है, रलेत्रयको 
धारण कर ठेते है । ओर इस प्रकार उन्हं मेोक्षघुख प्राप्त हो जाता है । 
इसस्ि प्रत्येक मनुप्यको इस पैव नमस्कार भैत्रका जप ओर ध्यान कलना 
चाहिये । 
` आगे मूढ मंत्री भरदंसा कसे हैँ | 


सवे मत्रा न तद्‌ दयुमहादेवैः समर्पिताः 
मूलमन््ो ददाद्यर्थं यद्‌ धरुवं सवेसम्मतम्‌ ॥ १७१ ॥ 
अथ-- मूर भैत्रके सिवाय अन्य सप्र मत्र चाहे महावेवोके द्वारा 
ही समर्षण किये गये हो तथापि उनसे कुछ प्राप्त नदीं हो सकता । पतु 
मूर मेत्रसे रेसे एेसे निशित पदार्थौकी सिद्धि होती है किं जो सर्वमान्य 


हों । 
भाषा्भ-- मूर मंत्र सव मत्रं उत्तम है। इसके परमावसे रेसे एसे , 
पदार्थोकी प्राप्ति होती है जिनके प्राप्त होनेफी सब इच्छा करते हो | 
मेक्षतक इसके प्रभावसे प्राप्त हो जाती है । इसके सिवाय अन्य भत्रे 
कुछ लभ नहीं हो सकता चाहे वे मैत्र महादेर्वोहीने भ्यो न विये हों। 
इसक्यि इस मूर तरका ही जप ओर ध्यान कना योग्य है । , 
१ © 
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(ग ध्यानक्रे चार भेद वत्ते ह । 
पदस्य पदपन्त्रस्थ देहस्थ हृदयादिषु । 
रूपस्य प्रतिभास्ूपे रूपातीतं सखभस्वरम्‌ ।; १७२ ॥ 
अ्थै---ध््ान चार पकरारका है-- पदस्थ, देहस्थ, रूपस्थ जोर 
स्पातीत 1 किवी सैत्रके पठ श्न ध्यान्‌ काना पदस्य ध्यान्‌ है ! हृदय 
दिर नाभि आदि शरीरके अपाम किसी पदाधको स्थापन कर ध्यान्‌ 
कना देहस्य ध्यान है । भगवान्‌ अर्हत देव अथवा उनकी प्रतिमाका 
ध्यान काना द्पष्य ध्यान है) यौर अपने थाप प्रक्रा्चमान अमू 
परमासाका धरान कना ल्यातीत ध्यान है । 
आग पदस्थ ध्यानश्ना स्वख्य वताते ई 
सततावर्वनेनैष्‌ समस्ते व्यस्तमेव घा । 
मृरुमन्य बदेद्‌ ध्याता पदस्थ ध्यानषाह तत्‌ ॥ १७३ ॥ :. 
अथे-- मूल सत्रको पृण रूपे अथवा उसके किसी एक वा दो 
पठकौ बहुत देरतक्न वार वार कटने अथवा जप कानेको .पदस्थ ध्यान 
कहते है । 
भावा्भ-- किष पदको आश्रय लेकर जो ध्यान करिया जाता दै 
उसे परस्य ध्यान कह्तं है । पदस्य ध्यानमें मर मेत्रक्ञा जप किया जाता 
है अधवा उसक्र किसी पदक जप करिया जाता हे! पदस्थ ध्याने नाभि- 
मटल्के भीतर सीख दल्का कमर्‌ वनाकर उसमं स्वर, व्यजन स्थापनं 
क्‌ ध्यनि करिया जता हे ! यथवा त्रान अनाहत मेत्रक्ा श्यनि किया 
जाता हं | अथवा ओर्‌ भी यनक भेनोक्रा जय किया जाता है] इसके 
ध्यानसे समस्त रोण नष्ट हा जते हं ओर्‌ समस्त ऋद्धि सिद्धि भरि 
मनोकामना सिद्ध हो जत्ती र| 
आगे देदरम्थ च्यानको क्ते ई । 
पारंपरयोपदरोन चिरौनाभिहदादिपु । 
न्यम्ते यदः ध्यायते वरस्तु देदस्थं तद्विद्दुधाः । १७४ ॥ 
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अथे-- परैपरापु्वक चे अये गुरुके उपदेशे अयुस्ार मस्तक, 
नाभि ओर हृदय आदिम किसी पदार्थको स्थापन कर ध्यान करना देहस्थ 
ध्यान कहता है । 
सावाथ-- देहस्थ ध्यानका दूसरा नाम पिंडप्थ ध्यान है | इस 
पिडस्थ ध्याने हृदय, नामि अथवा मस्तके मावान्‌ अष्॑तं देवको 
विराजपभान कए मथवा कमे मरु कर्के रहित अपने शुद्ध आसाको 
विराजमान कर अथवा प॑चपरमेष्ठीके वाच भर््ोको विराजमान कर 
ध्यान शिया जाता है। यह ध्यान गुरुके उपदेश के अनुसार 
करिया जता ' तथावे शुरु भी रेपेह्यो जो परपरापूर्वक गुरुभो् 
उपदेशके अनुसार ध्यान की विधिको अच्छी तरह जानते ह | 
सेच्छाचारी ओौर अपने कपोर कल्पित विधिको वतरने बे न हो| 
आगे रपघ्य ध्यानफो कहते है| 
प्रतिमादौ सिद्धसूपे या यद्‌ ध्याम तन्मयस्थितम्‌ । 
रूपस्थ तद्रदन्त्यार्या ध्याने धभेयदेश्वराः ॥ १७५ ॥ 
अ्थै-किपी प्रतिमा तन्मय विराजमान भगवान्‌. अरं . देवका 
ध्यान करना अथवा सिद्ध भगवानके आकारमं तन्मय सिद्ध मगवानको 
विराजमान कर उनका ध्यान करना चाहिये । धर्मपदके ईश्वर मगवान्‌ 
देव इसी ध्य्रानको ख्पस्थ ध्यान कहते ह । | 
भावा्थै- नेत चतुष्टय अष्ट पाक्यं गौर चौतीस अतिशय 
सित समवसरणमें विराजमान भगवान्‌ ऋपमदेवका ध्यान करना वा 
भगवान्‌ महावीर खामीका ध्यान करना अथवा अन्य किसी तीथकरका 
ध्यान करना ख्यस्य ध्यान है । | 
आगे रूपातीत ध्याचक्रा स्वरूप कहते है । 
यद्‌ ध्यायन्त्यात्मनात्मानमात्मनो भवनिःसपृहाः 
स्पारीत मत ध्यानं सवसंसार8दनम्‌ । १७६ ॥ 
अश्र सारसे निष्पद हुए जो सुनि यपने ही जासाकेलियि 
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अपने ही आलसके द्वारा अपने ही आसराका जो ध्यान करते है उसे 
खूपातीत ध्यान कहते हँ । यह ॒रूपतीत ध्यान जनामरणख्प समस्त. 
सघाश्को नाक् कर देता है | | | 
भावाथे--चिदानेदमय अणने अमूर श्रद्ध आलाफा ध्यान करना 
पातीत ध्यान है । इस ध्यानसे पच-परावर्तनङूप ससार सवेथाः नष्ट हो ' 
जाता है ओर्‌ चीघ ही सिद्ध पदको पापि हो जाती है। | 
स्पादिभ्यः पदार्थभ्यो यद्यतीते सभावतः 
रूपातीतं मते तसाद ध्याने सश्चद्धयुद्धिभिः ॥ १७७ ॥: ` 
अभ--यह रूपातीत ध्यान समावते ही पी पदार्थोके आश्रय 
नहीं ह्येता । अरूप पदाथकि अश्रय ही होता है । इसीषल्थि अत. 
शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवोके गणधरादि देव इमे रूपातीत “ध्यान 
कहते ह । 
भावाथ -हूपातीत ध्यानम अमृते द्रुद्ध आस्माका ही चितवन 
करिया जाता है। इसीसियि इख ध्ानको रूपातीत ध्यान कहते है । 
अग इस ध्यनका फ दिखते द । 
बोधिप्राप्नो यदालायभासन्यातमानमातना । 
स्यथ गते तदा्स्थां .छभते परपास्मताम्‌ ॥ १७८ ॥ 
अथ--रलत्रयक्रे प्रप्त होनेपर जव यह गला अपने दी आला- 
के द्वर्‌ा अपने दी असमे अपनेदही आलसाको अपने आप प्राप्त क 
रता है तय यह्‌ अलसा स्वथ परमास अवस्याको पराप्त हो जता है|. 

, भायाथ--र्लत्रय्र यासाका शद्ध स्वभाव है-मासाका खुदध 
स्वाभाविक गुण है। उपक्र प्रार होन यह्‌ आला कर्मो नाश करमेमें 
समय होता है । रलात्रधके प्रगट होनपर शुद्ध बालका सद्य प्रा 
होता हे चौर फि( उप युद्ध भसके ध्यानके द्वारा कमै न्ट होते ह। 
जप यद सम्यन््ानी अलसा थरन ही आन्मामं अपने दी धाताके द्वारा 
अमन दही सालाश्ना चित्तवन कता हे तम उरफं निश्चय ध्यान होताह 
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उसी निश्यथ ध्यानम शुद्ध आसाकी प्रापि होती है । उसीसे कमे € 
नष्ट हो जति हैँ ओौर फिर यह आसा परमाला हो जाता है । इसि 
कहना चाहिये क्रि ख्यातीत ध्यान परमात पदकी प्रापिका कारण है । 
अगे ध्याता, ध्यान, रत्य सव्र आसस्वरूप ही हँ रेसा अतरत है} 
ध्यातात्मा ध्येयमात्मैव ध्यानमात्मा स्वभावतः । 
रलनत्रयै भवेदारमा सोपि रसनत्रयासबाच्‌ ॥ १७९ ॥ 
अथै-- ध्यान कानेवाल मी आसा ही है, ध्येय मी भासा ही 
है, ध्यान भी स्भावसे ही आला ही है, रनत्रय भी भालस ही है 
यर्‌ आसा भी रलत्रयघ्वूप ही ३ै । 
भावार्थ-- इस खूपातीत ध्यानम ध्यान कनेबास तो भासा है 
ही । विना आसके अन्य किषी भी पदाथैमे ध्यान करनेकी शक्ति नर्हीः 
हे । तथा शुद्ध आलमाका ही ध्यान किया जाता है । खूपातीत ध्याने 
रूपी पदा्थेका तो ध्यान होता ही नहीं है, शुद्ध आलाका दी ध्यान 
होता है । चितवन भी वहां मनसे नहीं होता । केवर भासा ही अपने 
आल्मामे छीन हो जाता है । ईसरियि कहना चाहिये कि ध्यान भी 
आसा ही है । एेसे इस ध्याने रत्रयकी प्राप्ति होती दै पठ बह 
रतनत्रय भी आसस्वख्प ही है । अथवा यँ कहना चाहिये कि भला 
भी रलत्रथ्वखूप ही है । अभिप्राय यह है कि यदि पर पदाथेका सेयोग 
हर जाय जर्‌ शुद्ध भास द्रव्यकी भाषि हो जाय तो उस समय ध्याता 
ध्यान, ध्येय, रनत्रय ओौर्‌ शुद्ध आसद्रव्य सव एक साथ प्रगट शो 
जाते है । | 
अगे रेसे ही ध्यानके अभ्यास करनेका उपदेश देते हे । 
यदीहेत परं त्च दुष्प्रपं ज्ञाते पदम्‌ । 
ध्यानमेदत्ततो यत्नादभ्यस्यतु समाहितः ॥ १८० ॥ 
अथ-~ सैसारम शुद्ध आस्माकी प्राति होना दी ` प्स 
ततव है] इसीको मोक्ष त्त्व कहते द । 


[ १५० ] 


यह्‌ पमतत्व अल्यत कत्िनतेसे प्रा्ठ होता है ! ओर प्रा होनेषर फिर ` 
वह्‌ कमी नष्ट नहीं होता-सदा एशूसा बना रहता हे! यदि रेस इस 
परमतच्चके भाप्त हानेकी इच्छ करते हये तो सावधान होकर घडे प्रयत्नसे ` 
घ्यान कनका अभ्यास करना चाहिये । 

भावा्भ-मेोक्ष तत्के प्राप्त हो जानेपर अनतत सुलकी परापति होती 
हे] यौर वह अनैत चु फिर सदा विदान रहता है। उस किसी 
प्रकारकी कमी या अन्तर नहीं पडठा । जिन मन्य जीर्वोको पेसे सदा 
रहनेवाछे अनत यु प्राप्त होनेकी इच्छा हो उन्हे अपने पनको निश्वक 
कर्‌ समता धारण कर प्रयलपूथैक ध्यान का अभ्यास करना चाहिये । 
विना ध्यानक्रे वह्‌ अनत सुल कभी प्राप्त नहीं हो सकता | इसस्यि 
ध्यान का अभ्यास अवद्य करना चाहिये | 

अगे इस चरीरमे ध्यान कर्‌ छेना ही उत्तम है एेसा दिखङाते है| 


मल्यैदेहयोतिनिस्पारो यदलाडुफलायते । 
सेसारिधुनिस्तारे तदत्र प्रयतो मव ॥ ८१ ॥ 
अर्थ-यह मनुप्यक्ना हरीर अव्यत निस्सार है प्रतु संसाररूषी 
महापाणसते पार्‌ होने सिग तीके उमान हे । इसस्यि रेसे शरी 
पाकर इस रपरारते पार हाना भरल अवद्य कलना चादिये । 
भावार्थ-जि भरकर तुव एक निर््ार पदा्थ है । बह किसी कामं 
नी आती! पतु नरीसे पार्‌ होनेमं वहं कारण अवद्य है} उसके 
सहारेसे मनुप्य नदीसे पार भी हो जति ह । उसी प्रकार यह मनुप्यका 
दरीर भी किती कामक्रा वहीं है! यैत निःसारं है । परैतु यदि इपर शच- 
रीरसे तपश्चरण अर ध्यान किया जावतो कह मनुष्य सहन ही सपार्‌ 
समुद्रे पार हो सकता दै ओर्‌ गोकतं अनत युको प्रप्र कर सकता है । 
मनुप्यजन्म ¶क्र्‌ इतर शरीरट तपश्च यवय करं लेना चाहिये | 
इसके भरापत लेनका मुस्य एल गनी हइ } 
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जगे ञुभकी प्रवृत्ति मी सहज हो सकती है रेरा दिखलत है । 
यदि स्वान्तरेव सम्पयेते श्युभाष्धभौ । 
तरिं स्वान्ते स्वमायत्तं सर्वमेव शुभ सताम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अथ - शुम अश्ुम कर्मोका वंध मनकी प्रवृ्तिमे ही है यह नियम 
ह। तो फिर सजन छोर्गोको अपना मन अपने वदाम कर ठेना चाहिये 
जिससे कर्मक व॑ध सव डुमदहीदहो। 
भावार्भ--यह निधित है कि द्मा करमोका यैष मनकी शू 
रिपे दी होता है। मनकी शुभ प्रवृत्तिते शम कर्मक वध होता है । 
ओर अ्घुम भरवृततिसे अशम कर्मोका व॑ध होता ट । तथा मनकी परृ्तिः 
अपने हाथमे है। हम चाहं तो मनम सदा शभ विचार्‌ ही नाये श्ख 
सकते हँ ओर बिं सो सदा अञ्यम विचार ही क्‌ सकते है । यह बात 
ठीक है किं मन चचल है, व निश्च नहीं रह सकता । कुछ न कुछ 
रत्ति अवश्य करता रहता है । पतु भभ्यासके द्वारा हम उसकी ्रबर- 
सको बदरू सकते है । उसकी अश्म प्रघृतिर्योको रोक सकते हैँ ओर 
ट्युभ प्वृततर्योमे उसे खा सकते ह । इपस्यि सलर्नोको उचित है कि 
मनपर भना अधिकार रक्से-उसे अपने वशम करं । गौर अशुभ भवृरत्म' 
न खानि दे} यदिः वह अदयम प्रवृति स्कं जाया तो फिर 
उसकी सथर प्रयत्तियां शुम ही गी । यौर इस प्रकार सहज रीतिसे ही. 
अशम करमोका वैध सक जायगा | फिर उसके सदा श्युम कर्माका ही वैध 
होता रहेण । यह धमेध्यानका सहज उपाय है । 
आगे धर्मध्यान विना परिथमके होता, है एसा दिघठलाते ह । 
देदायासेर्भ्त्येव रोद्रात्तध्यानसम्भवः । 
भरिविधायासनाशे तु धमेध्यानं प्रवतते ॥ १८३ ॥ 
अ्ै-- शरीरके परिथम करनेसे रौद्र ध्यान ओर्‌ आपतेध्यान 
उदयन्न होता & । परु मन, वचन, काय तीनि पर्थिपको नष्ट कर 
देनेसे धर्मध्यान उन्न शिता दै । 
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सवार्थ-- आसध्यान, रोद्रध्यान दोना ही अश्युम ध्यान है ।. 
दोनों ही पप्वेधके कारण ह ओौर दोनो ही शरीरके परिश्रमसे होते है। 
अथवा मन, वचन, काय तीनो योगोके परिधमसे होते ह । तीनो योर्गो- 
की ्रदृत्तिपे होते है । परंतु धर्मध्यान उन तीनो यो्गोकी -पृतति न करने 
से होता ३ । मन, वचन, कायकी प्रवत्ति करनेमे शरीरको परिश्रम काना 
पडता है । रारीरकी प्रवृ्तिम-- शरीरके हारा काम करनेमे तो शरीरको 
चेद होत। ही है | तथा वचनफी भ्ृत्ति होनेमे-वोरते रहने भी ररीर- 
को खेद होता हे । बोरे बोरे भी मनुष्य थक जाता हे । इसी प्रकार 
किसी पदाथका चितवन वा विचार करते करते भी मनुप्ये थक जाता है। 
उसके मस्तकम पीडा होने खाती है । इस भकार मन, वचन, कायकी 
प्रतिमे शरीरको परिम करना ही पडता है । परंतु मन, वचन, कायको 
वश करनेमे कोई परिभ्रम नहीं करना पडता । क्योकि उसमे कोई 
क्रिया करनी द्यी नदीं पडती है । तथा मन, चचन, कायको वश करनेते 
धर्मध्यान उन्न होता है । इस प्रार्‌ धर्मध्यान तो अनायास ही हो. 
जाता है] उसके स्यि कुछ करना नहीं पडता | ओर आते, रद्र ध्यानके 
ल्य खेद वा परिम करना पडता हे । फिर भी पापका वैध होता है । ` 
दस क्य मनुप्यमात्रको धर्ध्यान करनेका अभ्यास करना चाहिये । यह 
सहजम विना किंसी परिथिमके हयो जाता है ओर परपरापे मोक्षा 
कारण है । 

आगे निश्चय मनसे ही ध्यान हो सकता है एसा दिखलते ह । 

यरिरन्तस्तमो घापिरस्पन्दं दीपवन्मनः । | 
यस्य स्थाद्वीतमोहस्य स ध्यानं ध्यातुम्ैति ।॥ १८४ \ 

अर्भ-जिसका मोहनीय कर नष्ट हो गया है .एेसे जित पुर्पका 
-मन अन्तरेण ओर वरेण अंधङ्ररूमी वायु चरायमान नदीं होता 
दीपके समान निश्ल हो जाता टै वही पुर धर्मध्यानका चितवन ऊर 
सकता डे | । 
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भावाथे--जो दीपक वायु श्चकोरेसे वचा रहेगा वही दीपक 
निचय दहर कर भका कैर सके | इसी प्रकार जिस वीतराग वा 
निर्माही सुनिक्रा मन वहिरेण ओर अंतरंग अन्धकरारदूपी वायुस वचा 
रहेगा-जिप मनम न तो अंतरंग विकार उन्न होगे जर्‌ न उत्प बहि- 
रण पदार्थाका कु अस पडेणा-जि्के मनमे कोह किसी प्रकारा 
चिकार उखन्न नहीं होगा वही ध्याता ध्यान कर सकेगा । विकार सव 
मोहनीय कर्मे उदयते होते ह इसलिये मनको निग्र ओौर्‌ निश्चल 
करनेकेलिगे मोहको दूर्‌ करना चाहिये । वाद्य पव पदार्थौ ममल हद 
देना .चादिये। ओर्‌ इस प्रकार हदयको गुद्ध निर्विकार ओर्‌ निश्चर्‌ चना 
केर ध्य्रान्‌ करना चहिये । 
आगे मनकी गति दिलत हं । 
स्मान्तेनन्तप्रभावेस्मिन्‌ स्वभावात्यारदार्थिरे । 
तस्मिन्नेव स्थिरीभूते सिद्धे साध्यं महातनाम्‌ ॥ १८५ ॥ 
अर्थ-इस मनका परमाव अर्त है पतु यह ॒पारेफे समान 
स्वभावसे ही चैचरु है। यदि यही मन स्थिर वा निश्वरुहो जाय तो फिर 
महासाओके सत्र साध्य सिद्धे हो गये समक्चना चाहिये । 
भवाथ -- जित पकार पारा चचर है उसी प्रकार मन चैचल है। 
यदि यह मन निश्वरुहो जायतो फिर मोक्ष प्रप्त होनेमे भी देर न 
खगे । शीघ्री मोक्ष प्राप्त हो जाय | अतएव मोक्न प्राप्त करनेकेशिये 
मनको निश्चल करनेका अभ्यास करना चाहिये | 
आगे ध्यानका छाम वतरत है । 
निर्व्यापार मनोरहसे पैसे सर्वथास्थिरे । 
वोधर्ह्ः वर्तेत बिश्वत्रयसरोषरे ॥ १८६ ॥ 
, अर्थ-- यदि मनरूयी हय अपना व्यापार कना छोड दे गौर 
आसरूयी हैस सर्वथा स्थिर होजाय तो फिर इस तीनो .लोकरूपी 
सरोवरमे ज्षानरूपी हसक ;दी प्रवृत्ति हो जाय । 


२० 
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सावा्ै-- यह वीनां टाक एक भकारका सरोवर है । ईस 
आसा चात यर्‌ परित्रमण किया क्तादटै! मन स्व ओर्‌ अयना 
उयाषार किया. कता है । उव. तकर आसा परिमरिमण यौर्‌ मनका 
व्यापार्‌ प्रचरित रहता है त्व तक ज्ञानकीं प्रापि कहीं होत्ती ¡ ज 
आतमाक्रा परिभ्रमण स्क जता-हैः ओर मनका व्यापार वैद हो जता है 
तथा शुद्ध ध्यानक्री पराति हो जाती है तमी यह आला उस निश्वय- 
ध्यानके भ्रमावसे समस्त कर्माको नष्ट कर्‌ तीनां रोकमिं व्याप्त हयेनेवाठे 
केवर ज्ञानको प्राप्त कर लेता है। इसीख्यि कहाहै करि इस तीर्न 
ोकरूपी सरोवरमं केव ज्ञानूपी हैसकी पतृक्ति तभी होगी जव कि 
आसा स्थिर हो जायगा यौर्‌ मनका व्यापार वैद हो जाया । अतएव 
परमात द प्रा करनेकेलियि मनको निश्वर काना चाहिये ! विना मनको 
निश्वरः किये परास षद कमी प्राप्त नही हो सकता 1 ` 

आगे साकी शक्ति वतलते दँ । 

मोदादिदछुसन्यानां यंस्मनिव पिधि्मेतः । ` 
तस्मान विसमयेतास्मिन्‌ पर्रम समाधितः ॥ १८७ ॥ 

अथै-जिप्र यासा सामने मोह आदि अतरग शलुजोकी सेना 
कु काम नहीं कर्‌ सकती उक आलाके नेत परभावको देखकर फरमा- 
स्मष्दको भर्त इए पुरुष इस संसा कछ आध्यय नहीं करते हें । 

भावा्थ-भाकी अनत यक्ति है ! उसके सामने प्रवर भी कर 
कुछ नदीं कर सक्ते । यथपि इस सवारम क्म समक्त जीवको दुःख ` 
दे रहे हं । पतु वे उन्ही ऊीर्वोको दुःख दे सकते है ` जिनकी आलरक्ति 
प्रगट नही द्व । जिनकी आलदाक्ति भरर हो जाती है उनके सामने कमै 
पिरि कु नी कर्‌ सकत } आस्माकी देसी प्रवल शाक्तिको देखकर 
यपि साशवर्मे हाना चादिये तथापि परमाल पद प्राप्त होजानेषर्‌ कुछ 
याश्च नही ह्येता हे ! प्स वह शक्ति स्वामाचिक् ही लान पडती है | 
हमले निश्चय ध्याने दरार पमालम पट्‌ प्राप्त कर टना चाहिये } 
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अगे ध्यानकी भर भी महिमा दिखलसत ह 
परसा्श्वयेसषेददेवताद रनादयः 
ध्यानोन्मपाद्भवन्तोपि नेते त्विदं सदे ॥ १८८ ॥ 
अथै-यद्पि ध्यानके .प्रमावसे प्रभाव रेशवर्य ज्ञान भौर देवदशन 
आदि अनेक आश्व उदन्न करनेवाटी महिमा प्राप्त होती ह तथापि 
आसतत्वंको जाननेवाले ध्यानी पूर्पाको उनसे कोई भी आद प्राप् 
नही होता । 
भावाथ-जिनहं सत्वा . ज्ञान प्राप्त हो गया ह-जिनं 
स्वानुमृततिके प्रम शुका आनद प्राप होगया है उन्दरं उसी आसरसबेदन ` 
म-आत्माके अनुम वा जानम परम आनद प्राप्त होता है | फिर उन 
प्रभाव पेश्वयै अनेक देर्ोक्रा आकर ददन करना भादि बहिर विभूर्तिं 
कुछ भी घुष नहीं मिख्ता । इसलिये ध्यानके द्वारा आसतत्व॒ जानना 
चाहिये-स्वानुमृति प्रगट होनी चाहिये । यही ध्यानका मुख्य फर है । 
आगे इसी स्वानुभत्तिको प्रगट कनवालं ध्यानकी दुरम दि- 
खरते हं । 
भूमो भवन्ति गल्नानि पं सवत्र नोधः 
तथा स्वानुभवे ध्याने दुरंभे सर्वदेहिषु ॥ १८९ ॥ 
अभथ-- मू रन उत्न्न होते दै पर्वु वे स्र जह नहीं होते । 
उसी प्रकार स्वानुमृतिको प्रगट कानेवाला ध्यान होता है परन्तु गह सव 
जीवक नहीं हो सकता । उक्षका -सव जीरके होना भतत कठिन ह । 
भावा्--ययपि स्वानुमृतिको प्रगट कःनेवाला ध्यान साका 
निज स्वभाव है तथापि वह सव प्राणियोके नहीं हो सकता । मोहनीय 
कर्मरी प्रवर्ता उसे होने नही देती । जिन जीरबोकि मोहनीय कम शात 
हो जाता है ऊन्हींफे यह परम ध्यान हो सक्ता ट । इसलिये परम ध्यान 
ओर परमासपद प्राप्त करनेकेटिये सते पटे मोहको हटाना चाहिये | 
मोह ओर मोदकी सेना कपायादिककफे न्ट हो जनेपर वाशती 
जनिष्‌ वह ध्यान अवद्य हो जाता है । 


[ १५६ | 


अगे ध्यानका समय वतरति ईह | 
ध्यानमाने बदन्त्यन्तयुहृत सुनयः परम्‌। 
सुस्थिरं खयमापन्नं दुद्ैरं तत्परं मनः ॥. १९०.॥ 
` अथे यत स्थि -यौर यत छीन हए ध्यानक्रा समय गण- 
धरादि देब अन्त्हू कहते है 1 अन्त्ुहतेे अधिक मन किसी एक 
पदाथम . निरतर्‌ ददर नहीं सकता । 
भावाथ - मनक्ता एक जाह स्थिर होनाही ध्यन है| मन्‌ 
अत्यंत चचरु है । उसे अल्यैत बल्वान्‌ पुरुष भी अधिक देर तक निश्च 
नहीं कर्‌ सतां | जिनका संहनन उत्तम हं उनके भी अतमुहतेसे अधिक 
व्यान नेह हो सकता 1 इससे भगि करंसी एक पदाथेमे मनका सकना 
अपिमव है | 
अगि ध्यानके कारण वतरत हं | 
निर्विदोदयसम्पत्तिः स्वान्तस्थै रहःस्थितिः । 
विषिधोमिसहद त॒ साधूनां ध्यानरतः ॥ १९१ ॥ 
अ्थै--पपागके दःखोसि उक वशाग्धका पराप्त होना, मनका स्थिर 
होना, एकान्त स्थानम निवास काना ओर अनेक भक्रारके उपसगे 
सहन करलकी शक्तिकरा होना ये सूत्र पुनि के दयि ध्यरानके साधनहैं | 
भावार्थ--ध्यानके यि सवते पुख्य साधन वैराग्य है | ज्तक इस ' 
जीवको वेराग्य नहीं होता तव तक्र ध्यान हो नहीं सकता ! तथा.वै- 
राम्य तमी होगा जव किं उत्त ससारके दुःखत उर खमोगा । धारके अनैत 
दुःखाको देखङर्‌ उसका आसा कंगयमान होगा ओर्‌ इसीष्यि सैसा्को 
छोड देन के चि सर्वथा तैथार हौ जायगा | सषारको छोड देनेके स्वि 
. तयार हो जनि दी वराग्य ह| वरग्य.के होजनिषं मनको स्थिर कले 
की आवद्थङ्ता होती दै । भनको स्थिः! वा निश्च कयि विनामौ ध्या 
न नहीं ह्य सक्ता | यर मनश्च निट होना प्रातं होता  । इन सव्र 
साधनो कर मिक जनिण्‌ भी यदि अनेक प्रकारके उयप्र सहने की शक्ति 


[ १५७ | 


नदहोतो मी धरान नहीं हो सकता | विना सहन शक्ति के थोडा उ- 
प्रव भी ध्यानको चयग्रान फ़ सकता ६ । चतएव ध्यानके छवि हन 
सव साधनां करी आवदयक्रता दै । ये ध्यानके मुरूषर साधन वा कारण है। 
अगिं ध््रनमें विप्र करनेवलि कारणो को कहत ट । 
सवान्तास्थय विपयसि प्रमादारस्यविभ्रमा. । 
र्रार्ताधि यथास्थानमेते प्रतयृहदायथिनः ।॥ १९२ ॥ 
अथ -मनङ़ा निश्वरः न होना, प्रतिर ज्ञानका होना, प्रमाद्‌, 
आस्य विश्रम, जर एसे स्थानकी प्राप्ति जिसमे सैद्रध्यान अथवा 
आर्वभ्ान उदयत्न हो सके-गे सव ध्यानम विध्र करनेवचि है । 
भावाशै-यह ण्टट मी क्ता चुके फियदिभ्नन होगा तो 
- ध्यान कभी नहीं हो सकेगा । इसी भरकार्‌ यदि विपरीत ज्ञान होगा तो 
भी ध्यान नहीं हय सकेगा । विपरीत ज्ञानम साक स्वूपका भी भान 
नहीं हो सकता फिर घवानुमृति का होना तो भव्ये कणन ह | हस. 
खियि विपरीत ज्ञान मी ध्यानका वाधक है| प्रमाद ओर आर्यक 
होनैसे भी मन निश्वर नहीं हो सकता भौर न आस। किसी पदार्थका 
चितवन कर्‌ सक्ता ह । दसरिये ये दोनों भी ध्यानक बाधक ह । इसी 
प्रकार ध्यानकी अनिच्छा अथवा भसध्वद्पके जाननेकी अनिच्छा 
वा स्वानुमृततिके प्रगट होनी अनिच्छ मी ध्यानकी वाधक है। क्योकि 
अनिन्छसे आसाका उत्साह नष्ट हो जाता टै । इसी प्रकार जिन स्था- 
. नेमिं आरतध्यान ओर्‌ सौद्रध्यान उखन्न-होनेकी सेभवना हो वहां भी 
चित विचखित ही रहता ट । दसस्यि ध्यान कते सपय रसे स्थार्नोका 
परियाग कर दना भी भल्यावदयक्र है । जो ध्याता इन सव विन्न वाधा- 
संपि बचकर ध्यान कशता है वही उत्तम ओर निर्वि ध्यान कर पकता है। 
आगे शुद्ध ध्यानी महिमा दिसते दै । 
श्॒द्रध्यानसुधाम्भोधिषिन्दुमप्यालिहन्‌ षुः । 
भ्यो धयं समायाति. शिवश्रीसदनस्थितिभ्‌ ॥.१९३ ॥ 


[ १५८ । 


अ्थ-- जो भव्य जीव शुद्ध ध्यानरूपी अमृतके सपुद्रकी एक 
वदका भी वार्‌ वार स्वाद रेता है बह यवदय दी मोक्षरश्मीके महरम 
जा विराजमान हाता ह । | | 
भावा्थ--जिस पक्रार अमृतका एक वूदका स्वाद्‌ मी अपूव आ- 
नैदकरो देनेवास टै उसी प्रकार शुद्ध ध्यान भी एक अमृतका महासागर 
ह । सागरम अनत जल होता है ओर्‌ युद्ध ध्यानम अनैत सुलाग्रत भता 
हुमा है । इस गुखामृतका कहीं पार नहीं है ! अतएव जो मन्य जीव 
दषकी ष्क वदका भी वार वार खाद लेता.है-शयदध ध्यानको वार्‌ वार 
धारण करता हं वह मोक्ष ल्ष्मीके अनत वुर्खोको अवचय प्राप्त होता है! 
इसमे किसी प्रकारका संदह तर्ही ह । 
आगं-ज उद ध्यान धारण नहीं कर्‌ सकता उप॒दूपस्य ध्यान 
धारण करना चाहिय एसा दिखते हं | 
यदि शुद्धास्मनो ध्याने ध्यातु नैवेह पार्यते ॥ 
मृतिः प्रमृः स्वान्ते सर्वदा ध्यायतां ततः ॥ १९४ ॥ 
अथे--जो ध्याता जुदध आसाका ध्यान धारण नही कर सकता 
उत सदा मूतेधय भगवान्‌ अरहंत वका व्यान धारण करना चाहिये । 
भावाथ--गुद्ध आसाकर ध्यान करनकखियि अपने आसाके अत्यैत 
डुदध दानो आवदयक्रता होता ह । शद्ध आसा ही सुद्ध आसाका ध्यान 
कर सकेता है । काम कराय मोट.आदि वरिकारोसे जटिल याला शुद्ध 
आतसाका ध्यान कभी नहीं कर्‌ सक्ता । यत्व जिक्षक्रा आसा. इन 
विकार्य रदित न्दी हमा ह उसे भगवान्‌ अहत देवेका ध्यान. 
करना चादिय । 
आगे उन्हीं रहत दवका खरप दिखसत ह । 
देवे देवसभारस्थ अ्रातिहा्यापदोभितम्‌ ॥ 
सर्बातिययसभारं सवशव्प्रसताधितम्‌ ॥ १९५ ॥ 
स॒र्वेसस्तुत्यमस्त॒त्ये सवश्वरमनीश्वरसम ॥ 
सवराध्यमनाराध्यं सर्वाश्रयमनाश्यम्‌ }} १९६. ॥ 


| १५९ ] 


प्रभर्वे सवतिद्यानां सर्भविश्वपितामहम । 

सवेसत्वहितारम्भ सर्बातीतमतीन्द्रियम्‌ ॥ १९७ ॥ 

नम्रामरदिरोरतनवि्योतितयदद्वयम्‌ ॥ 

स्तूथमान महाव ब्रदह्यचैत्रह्यधारिमिः ॥ १९८ ॥ 

निस्य सूपिताशेपमन्ब्द शब्दशाश्वतम्‌ ॥ 

निःसर बोधसैस्पक्॑मरसं सरसस्तवम्‌ ॥ १९९ ॥ 

पीठैः सुरभितात्मान शीटामृतमहाम्बुदम्‌ ॥ 

ठ्यतीतेन्दरियसम्बन्धमिन्दरियार्थावभासनम्‌ । २०० ॥ 

यवनानन्दसस्यानामम्भस्तापमरापहस्‌ ॥ 

पवनं दोषधूलीनां बन्हिमेनोमहीरुहाम्‌ ॥ २०१ ॥ 

सवरं सदरथानां व्योमलिपादिसम्पदाम्‌ ॥ 

भा भव्यारविन्दानामिन्दुं सर्मामृतशियाम्‌ । २०२ ॥ 

ध्यायेषिश्व्रयाधीशमरहन्त सर्वसम्पदे ॥ 

सवांद्ुतमहाविच्यास्थाने शिबपदे स्थितम्‌ ।॥ २०३ ॥ 

अथ-- जो मावान्‌ अरहंत देव देवाधिदेव दै, आर्त प्राति्ायोसे 

शोभायमान, समप्त॒चतीसो अतिशर्योसे सुशोभित समवसरण समाम 
विराजमान हँ, जिन्डोनि अपने अन्तग बहिर समस्त रेशर्यं सिद्ध कर 
स्यि दं, तीनों ोकोकि इद्राढि समस्तः महापुरुष जिनकी स्तुति कते ह 
तथापि जिनकी स्तुति किसीसे भी नहीं हो सकती, जो सवके ईश्वर~-हन्र 
चक्रवर्तीं आदि सव जिदं अपना परम ईश्वर मानते है, तथापि जो किसी 
के ईश्वर नहीं है-अपना स्वामीपना किसीप्र भरगट नहीं करते हैं । अथवा 
जिनका अन्य कोट हरर नहीं है। वे स्वये इदवर है। तीनो 
रोके समस्त जीव जिनकी आगधना करते है तथापि जिनकी आराध 
ना किीसे हो नहीं सकती. । जो भगवान्‌ समस्त जीरवोकि आश्रय है 
स जीव जिनकी शरणमे माकर. आश्रय छेते है तथापि वे भावान किसी 
के आश्रय नहीं है.॥ १९६ ॥ 


[ १६० | 


जो मावान्‌ समस्त वि्याओंको उन्न करनवाट है, जिनसे समस्त 
विदां प्रगट हुई हँ, जो तीन रोकोके महापुर्प वा आदिपुरुष है, 
जिनकी समस्त विहार्‌ आदि क्रियापं अथवा समस्त आप तीनों ले- 
कोरे जीर्वो हित्केख्यि ही होते है, विहार्‌ करते हए दिव्य उपदेश 
देकर जो समक्त भव्य जीरवोका कस्याण कते है, जो सांसार्कि समम्त 
श्डसे रहित हे, जिनक्रा खर्प ईत्रियकि द्वारा जना नहींजा 
सक्ता | १९४७ | । 

जिनके ढोनां चरणक्मर नमस्कार करते हुए ईद्ादि -देवके मप्त- 
कोमिं [ उनके पुकुर्योमं ] स्मे इए रर््नोकी प्रमासे सदा देदीप्यमान रहते 

है, ब्रहमचर्ैको धारण करनेवाठे आचार्य, उपाध्याय, साधु, तथा ब्रह्म 
विष्णु महेश्च जौर्‌ सहाविययार्ओंको धारण करनेवाले गणधरादिक देव सव 
जिनकी स्तुति कसर है ॥ १९८ ॥ 

ज हप रहित अल्यी ठे, -जिन्टोनि अपने रूपका प्रभाव समस्त 
ससारपर्‌ डाः कला है, जो रव्ं रहित दै, तथापिं जिनका दिव्योपदेश 
सदा विमान रहता है, जिनका निशटपण करिया इुभा मोकषमाग, सदा 
विद्यमान रहता है । जो स्परी रदित ई ! कोई भी जिनक्रा स्यरी नहीं 
कर सकता, तथापि केवलन्नानके द्वारा जिनका स्थर किया जा सक्ता 
है-ज्नानके द्वारा जिनका स्वर्प जाना-.जा सक्ता है, जो 
रित हं तथापि जिनकी स्तुति सस है, जिनकी स्तुति करनेम वडाःटी 
अनद्‌ ओता है, जिन्हनि शीस्के अठारह हजार भेर्दोको प 
रीतिते पालन कर्‌ अपन आस्माक्तो सुगधित कर्‌ दिया ह, जो श्ीररूपी 
अमृतको वरसानेकरल्िं महाादरंके समान हं, जिन्न इद्विर्योको 
सैवंध सव छोड दिया है तथापि जो इद्वियाकेि छारा अहण कनै योय 
समप्त पदरारथोको भरकः शित करनेवद्े ह; जो समरारी समस्त जीवकं 
यानेदह्पी छोट छोट धान्यके ही पौ्ाक्त कानकंल्यि तथा - सेताप 
र्‌ मलक दूर करनेकेलियि  निश्रर जल्के समान द. दोषर्यी धृलिको 
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उडानेकेल्यि वायुकरे समान हं, फापर्पी वृक्षोको जलनेकैल्यि अभ्कि 
समान ट, जो संसारी जीवोको धर्मं अथं काम मोक्ष चारौ पुत्पार्योक 
देनेषाछे हं, भाकायके समान समस्त सेप्दा्ओंसे नरष है, भब्यद्पी 
कमर्लको प्रफुद्धित करनकेख्यि सयेके समान ह, कल्पराणरूपी अमृत 
रक्ष्मीफो देनेकेद्यि जो चंद्रमाके समान है, जो तीर्न लोककि खामी 
जो अदूमुत महाविचार्थोङे उतपत्िस्थान हँ ओंर जो जीवित अवस्थामे ही 
कल्याणमय मोक्ष स्थानम विराजमान हं । एते भगवान्‌ असहत देवका उप 
स्खिी हुई समस सेषदार्थोको धाप्त केके ध्यान ३ रना चाहिये । 

भावा्थै-- भावान्‌ अरहैत देवम अनैत गुण है ओर अनैत शक्ति 

| उन सवक्रा स्फण करते हए उनका ध्यान करना चाहिये । उनका 
ध्यान फरनेसे वे समस्त संपदा ओर्‌ समस्त गुण व शक्तियां प्राप्त हो 
जाती ह । जो गृहस्थ वा पुनि रूपातीत ध्यान नहँ कर सकते, सिद्धौ 
कां ध्यान नही करं सकते-दयुद्ध आत्माका ध्यान नरह कर सकते उ 
धरहूत भावानृक्रा ध्यान अधदय करना चाहिये । 
सिद्ध वद्र शि शान्तं सवद समेवन्दितम्‌ । . 
सतरीर सर्वशाखानां हितं हितपदे स्थितम्‌ ॥ २०४ ॥ 

अथे भावान्‌ अरत देव सिद्ध ह, बुद्ध हं कल्याणमय है, शोत ` 
६, समस्त इच्छार्जोको पृण क्रनेवलछि है, सव लेोगंकि द्वार वैदनीय 
है, जनेतशक्तिपे सुद्ोभित है, समस्त जीर्वोके कल्याण करनेवाले वा 
स्का हित करनेवाले है जौर कल्याणमय स्थानें विराजमान दै । 

भावार्थ मर्त देवप ये सवर गुण ह । उनका ध्यान करते समय 
दन सव गुर्णाक्ता चितवन करना चाहिय । 

अगि अरहतदेवके ध्यान कनका फर दिखते हँ । 


प्राहस्तस्मात्परं चद्य तस्मादन्द्रप्दोदयः 


तस्मादपि हि-छभ्य्ते शमदा; सवप्रम्पदः ॥ २०५ ॥ 
१ 


६) 
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"` अथे भावान अर्हं दवका ध्यान करनेसे प्रम -ब्रह्म पदकी 
प्रापि होती है, उन्हीं ध्यान कलते इद्र पदकी भर्ति होती है, ओर 
उन्हीं मगवान्‌ अर्हत देवक्षा ध्यान करनेते कल्याण करनेवाटी समस्त ` 
सपदाएं प्राप्त होती हं। | 
, ` भागाथ-- मावान्‌ अद्ह॑तदेवका आसा परम ञुद्ध है इसि उन- 
का ध्यान करनैसे अपना आला भी गृद्ध हो जता है तथा अतिशय 
पण्यकी प्रापि होती है 1 उस्र अतिद्य पुण्यके प्रभावसे सत्र संपदा, 
५ -सुख, सव्र कल्याण प्राप होते ह । इर चक्रवती आदिके परमपद राष्ठ 
होते हं ओर अरहतदेवका परमपद प्रप्त होता है 1 इरल्यि उनका ध्यान 
अवद्य करना चाहिये । 
¦. : -आगे फिर्‌ भी अरहपदेवका सद्म दिखलते ह । 
प्येयमध्यात्मतीर्थषु सुसंवेश्च यदिष्यते । 
तदैव तस्य घं रूपं नीरूपं रूपितात्मनः 1 २०६ ॥ 
अथ-मध्यास तीर्थम जिस पदा्थका ध्यान करना चाहिये . ओर 
जिसे अच्छी ताह मनन करना चाधि ठेसा पदार्थं सशर ममं जो उत्तम 
गिना जाता ह वही अपने आसाकरे स्वरूपकरो प्रगट करनेवाले भगवान्‌ 
अहत देवा ्वन्म है यर वह अख्यी का उच्छ है । , 
भायाथ-मावान्‌ अहत देवक निज स्व्य दी रेसा हैकिजो 
केवल आलाके छ्वारा आदम रीन होकर ध्यान क्रिया जा , स्कर भौर 
जिसक्त अमुमेव मनन वा ज्ञान अच्छी तट करने वोग्य हो) 
इसीखिये वह्‌ ध्येय गिना जाता हे । वह हंत देवा भ्वरू अरूपी 
है, इद्रियकि मगोच्‌ हैः साधारण संसारी जीर्वोके गम्य नही है केवर 
योगी जन ही उपक्ता ध्यान कर सक्त हं । 
आग अर{तदेवज्ञ ध्यानी महिमा दिखलते ह । 
तफःश्रुतिविहीनापि तद्धयानाविद्धमानसः 1 
न दही दह्यते तीतरदृस्पहर्मनवन्दिमिः ॥ २०७ ॥ 
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अथं-जो पर्ष अपने हृदयम भवान्‌ अरहैत देवा ध्यान काता ह 
वह तपश्चरण न करन पर भी तथा शाख ज्ञानसे रहित होनेषर भी अलयत 
तत्र मौर असह्य एेसी संसाररूपी अमिसे नही जसता | 

भावार्थ-ससारके दुःख अके समान है । उनसे यह प्राणी सदा 
जरत हता है । वे दुःख अयत तीन है ओर अ्येत अस्य हैँ । उनके 
दूर्‌ करनेका उपाय तपश्चरण ओर शालज्ञान है । क्योकि वे दुःख क्म 
के उदयते होते हैँ ओर बे कर्म तपश्चरण व शासनजञानसे न्ट होजाते है। 
कर्मक नाश होनेपर्‌ दुःख अपने अप दूर्‌ हो जति हे | इस रकार यपि , 
दुःखोकि दूर करनेका उपाय तपश्चरण ओर शा्ज्ञान है । तथापि भावान्‌ 
अरत देवका धरान इनसे भी वढकर है । वह अरत देवका ध्यान विना 
तपश्चरण ओर विना शाशज्ञानके अकषेखा ही संसारके समस्त दुःसोको दूर 
कर देता है । इसर्यि पेसारी प्राणिर्योको अपने दुःख दूर कलनेकेख्यि 
ओर अनेतसुख प्राप्त करनेकेरियि मावान्‌ अर्हत देवका ध्यान अवश्य 
करना चाहिये । 


आगे ओर्‌ भी इस ध्यानकी पहिभा दिखरते है । 


समधीत्यापि सिद्धान्तं विधायापि परं तपः । 
मन्त्रमेने स्मरन्त्येव यतयोनन्यमानसाः ॥ २०८ ॥  ,, 
अर्थ-परम छनिराज सिद्धातशाखोको अच्छी तरह पठकर भी भौर 
उरृष्ट तपश्चरण धारण करके मी एकाग्रचित्त होकरं इस मत्रका स्मरण 
करते हे । | 
भावाथ-भगत्रान्‌ अरहंत देके ध्यान करनेका मत्र इतना उत्तम 
जौर इतना पवित्र है कि इसे बडे बडे मुनिराज चित्तवन कसते है ओर 
वै भी समस्त सिद्धातशास्ञोके पारगामी होकर ओर उत्तमोत्तम घोर तपश- 
रण पान्‌ कने प्र भी एकाग्र चित्तसे चितवन कते हँ । मावान्‌ अर्हत 
देवफा ध्यान उकृष्ट तपश्चरण जौर श्चुतक्ञानसे भी बेढकर्‌ हे .। 
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पत्रो स्प्रतिधांयभिः स्वान्ते यस्यामिवर्षति । 
तस्थ सवे प्रक्षाम्धन्ति भीमापद्रवयांयवः ॥ २०९॥ 
अ्थ-ग्रह रत्र अयन चितवनकी धारासे वरसक्न जिपके . मनकी. 
सिचन कता है उपक मनकरे समत म्यक उगद्रवरूपी धूल्कि कण शा- 
तदहो जतिदहं। 
भावाथ--जिष प्रकार वर्पा होनेत्त सव धृरि दव जाती हे । जहां 
धारापू्वक जोरकी वर्षा होती है वहां धूर्क्रा एक कणा भी नहीं.र 
पक्ता । उसी प्रकारं जित्तके मनमे भगवान्‌ अरहैत देवक ध्यान होता है 
उसके मनम फिर कीई उश्रव नहीं हो सकता । यह ध्यान उपद्रव्पी 
धूरिको शात करनेकेख्यि वपकि समान है । इसर्यि मावान्‌ अरहैत 
देवफे नामका जप गृहर्थोको वा पुनिर्योको अवद्य करना चाद्ये । 
पवित्रो बाऽपवित्रो वा सुस्थिता दुःस्थितोपि वा | 
भवत्येत्स्मृतेदेही मन्दिरं सवेसम्पदाम्‌ ॥ २१० ॥ ..- 
अथ- प्रह भनुप्य चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, चह 
शच्छी दामे हो; ओर चाहे बुरी दल्लामे हो इस त्रके स्मरण करने . 
मात्रे ही समत सेपत्तिर्योका मदिर बन जत्ता है । 
भावाथ-मावान अरृहंत देवकर ध्यनकैरिग जिस प्रकार अंत- 
र श्ुद्धिकी आवद्यक्रता है उसो प्रकार बाहर्की शुद्धिकी. आवश्यकता 
भी है | स्नानादि क! शुद्ध होनेके वाद्‌ ध्यान करनसै उस ध्याने मने 
यच्छा छाती है तथामि यदि के मुनि वा साधकरोगीहो वा 
यतित अविस्थोमें हो मदयुके सेनु हो यर उस समय पचत्र ओरं 
शद्ध हनेकी कोई समाना चहो तो भी उसे उप समर वसी अवस्थामें 
मी भगवान्‌ अर्हत देवक्ना ध्यान करना वाहि । यह ध्यान समस्त सप- 
तिर्याका देनेवाला है, समस्त ऋद्धि सिद्धिर्योक्तो परा करनवाय है इस- 
रिग्रे उच्छी वरी की दी चध्याक्योनषहो, दुःखी सुखी पवित्र 
अर्थवित्र कपादहीक्वानदहा उत मावान्‌ शरत दयक्ना भ्यान अवद्यं ` 
करना रहिये | 
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अगे ध्यानकी भावना कव हो सकती है सो दिखरति है । 
बिनाशे सर्वपापानां ध्याने भवति भावना । 
पापोपहतवुद्धीनां ध्यानार्तापि दुरंमा ॥ २११ ॥ 
अधं-- ज समस्त पर्पोका नाशहो जातारहै तमी हृदयमे 
ध्यान करनेकी भावना प्रगट होती है । जिनकी वुद्धिमे पाप भरे हुए हैँ 
अनेक पापोसे जिनकी वुद्धि-मारी गई है उनके मनम ध्यान करनेकी 
बाते उत्पन्न होना भी अत्यैत करिन हे । 
भावार्थं - समत कोम मोहनीय कम पवर है | मिथ्ाल भी 
उसीका एक मेद्‌ है । उस मिध्यात् कमैके उदये इस जीवकी बुद्धि 
विपरीत हो जाती है । उसपर पर्दा पड जाता है ओर फिर्‌ वह कमी 
भी अपने हितकी बातत नहीं सोच सकता । सी अवत्थामं भावान्‌ 
अर्हत देवका ध्यान करना अच्यत ही कठिन है, अक्षेभव ही समना 
चाहिये । ध्यान करना तो दूर्‌ रो; ध्यान करनेकी बात भी उसके मनमे 
कभी उत्त्न नही होती है । जब कभी ऊार्रल्थि पाकर उसका मिथ्यात् 
कर्मं न्ट होता है; सम्यादरीनकी भ्राि हो जाती है तभी भवान्‌ 
ॐ६त देवम रुचि उयन्न होती है ओर तमी वह उनका ध्यान कर 
संकेता है । अभिप्राय यह टै कि भावान्‌के ध्यान केरनेकी योग्यता बडी 
कंथिनतासे प्राप होती है । उत्तम कुट, उत्तम धर्म ओर ध्यानकी योग्यता 
पाकर भ्रमाद नहीं करना चाहिये । भगवानूकता ध्यान अवय करते रहना 


चहिये । 
आगे ध्यान कनेवारेके पाप नहीं आ सक्ते एेसा उदाहरण देकर 
दिखते ह । 


द्धिभावमितं स्तन्य न पुनः स्तन्यतां श्रयेत्‌ । 

तदद्‌ ध्यानविशयद्धातमा पुनः पेन रिष्यते ॥ २१२ ॥ 

अर्थ-जिस भरकार किसी दूधका दही जमर जनेषर फिर उस्र दही 
का दूध नहीं बन सकता उदी प्रकार जिसका आत्मा ध्यानसे अल्यत विद्ध 
होगया है चह कभी भी 'पर्पेसि ङ्क नहीं हो सकता | 
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सावार्थ--मनादि ईसारसे यह आत्मा करमोसि स्िहोरा है 
ओर करोधादि कषायोसे अशुद्ध हो रहा है ! यदि एकवार मी इ आलाके 
क्रोधादिक कषाय ओर्‌ मिथ्यात्व कभी शंत हो जांय तथा भावान्‌ अ- 
रहंतदेवके पवित्र ध्याने यह याता शुद्ध हो जायतो फिर वह भामा 
अषु नहीं हो सकता फिर उसके कोई मी पाप करम नही भ सक्ते | 
पाप कम कपायोसे आति हँ ओौर कषाय मगवाचके ध्यानसे सब नष्ट हो 
जति है । इसख्यि भावान्‌का ध्यान फरनवाछेके कमी पापकमे नहीं आप्कते।' 


गि ध्य्रानकी महिमा दिखते हं | 


यायाद्‌ व्योम्नितरे तोये निषीदेद्धास्वरेनरे । 
मनोमरुसमभावस्थः रसचेरपि न बाध्यते ॥ २१३ 1 
अथ यह मनुष्य चाहे आकाश्षके नीचे अगाध जसे चल जाय, 
ओर्‌ चाहे देदीप्यमान अिमें वैट जाय | यदि चह मनकी वायुके भरमाव्‌- 
से विराजमान हैत उसे कटींभी ` वाधा नहीं हो सकतीः उसे अनेक 
शखसि मी किसी प्रकारकी वाधा नहीं पहुच सकती । 
भावा्थै--जिष प्रकार वायुके परमाव चै हुभा मनुष्य. 
पानीमे नहीं इव सकता वह उपर ही तैसा रहता है उषी, 
प्रकर जो पुरुष भगवानके ध्यानद्पी वायुके भीतर वैठ जाता 
ह बह अगाध जल्मे भी कमी नहीं इव सकता । न बह अभि 
जरु सकता हैः अयोकि जिस प्रकार वाघ थिको दर हय देती' दै 
उसी प्रकार ध्यानल्पी वायु सी अथिकां हटा दती है । भगवान्‌ अर्हत 
देवका ध्यान करनवाला किंसी भी यापक्तिमि नहीं फस सकता ओर्‌ न 
उस्षपर्‌ किंसी धसका. प्रहार हा सक्ता हं । | 


सपं स्य रय शव्द सारम दरतः स्थितम्‌ 


अस्यासनमियादत्त तचस्याभ्यास्षतो अनिः २१४॥ 
अभभ-रप रर भैष सदी ओर न्द, मर. पचो हैद्धियकि विषय चाहे 
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कितनी ही दूर हा परंतु आलतत्वका - अभ्यास करनेवाले मुनि उन 
म्रमीप रक्ते हुपके समान ही ग्रहण कर सेते है | 
मावाथ-मगवान्‌ अरहंत देवका ध्यान केसे वा शुद्ध -आसाका 
ध्यान करनेमे भालाकी शक्तितो कदी जाती हैः साथमे हदरर्योकी 
शक्ति भी बढ जाती है । ध्यान करने वाख योगी भव्य॑त दृर॒रहनेवे 
खूप रस आदि दैद्रियोके विपर्योको भी अहण कर छेता है | ध्यानकी 
अपार्‌ महिमा है! वह कटी भी नही जा सकती | इसछियि ध्यान करनेका 
स्भ्यासत अवद्य कर्‌ लेना चाहिये । 
` भगे आसाकी शुद्धता दिखते है । 
देही शिवः शिवो देही तयोभैदो न विद्यते । 
पारषरद्धो भवेदेही पाश्दीनः सदा शिवः ॥ २१५॥ 
अ्थै-यह आला ही मोक्ष है जौर मोक्ष ही आत्माहै | आसा जौर 
मोक्षम कोई किसी प्रकारका अन्तर नहीं टै । कमेसि किप हुभा आसा 
संसारी आता कटरात। है जौर क्मसि रहित आसा मोक्ष षा सुक्तासा 
कहखता है । 
भावार्थं - कर्मौति स्मि हु यह माला अनादि कारुसे पैच- 
परावसेनखूप संसारम परिथमण कर्‌ रा है । जिस समय यह नासा 
मावान्‌ अर्हत देवका ध्यान कर्‌ करमोसे रहित डो जता है उसी समय 
वही भासा रुक्त हो जाता है । सङ्गि आसा ओर मोक्षे कोई अंतर 
नहीं है । मक्ष शुद्ध आस्स्व है भौर शद्ध आसा मोक्षस्वरूष है । 
अतएव मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये भगवान्‌का ध्यान अवदय करना चाद्ये । 
स्वभावान्मकिनो देहः पुमानत्येतनिभैकः । 
देदाछ्धिन विधाथैनं ध्यायतां नित्यनिमेलः ॥ २१६ ॥ 
अथ-- यह शरीर स्वमावसे ही मिनि है ओर जसा स्वभावे 
ही अल्यत नि है । इरि इस गसाको शरीरसे सर्वथा भिन्न 
मानकर आस्माके नित्य निर्मर स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । 
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भावार्थू-- आसाका स्वभाव मिन ह ओौर सरीरका स्वभाव भिन्न , 
है । आतमा वैतन्यस्व्प है, ज्ञानमय है जर अस्यत निर्मर है । तथा 
हरीर जड है । डी, मांस, रुधिर आदि अघ्येत अपवित्र ओौर भरि 
वस्तुर्जति बना हुआ है । अतएव जालाको शरीरे सर्वथा भिन्न सम्षना. 
चाहिये ओर उसके स्वयै शुद्ध स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । 

आगे यह आसा कमी मरिन नीं होता एसा दिखलते ह । 

तोयमध्ये थथा तेरं नैव तोयेन किप्यते । 
तथा शरीरमध्येपि र मङेरिप्यते परमान्‌ ॥ २१७ ॥ ` 
अथे-- जिस प्रकार पानी पडा हुआ तेर पनीसे कमी च्छि 
नहीं होता उसी प्रकार्‌ महिनि शरीरम खता इआ मी यह आल शरीर 
फी मरिनितासे कभी भरि नहीं होता । 

भावा्थै--णनीमें एडी हुई तैख्की श्रूद अर ही रहती है । उसप्र 
पानीका छ असर नहीं हाता | उसी प्रकार आसापर्‌ ररीरका कुछ 
असर नहीं होत्ता । शरीरकी मस्नितासे आसा मिन नही हयो जत्ता । ` 
मिन शरीरम रहता इन्ण भी वह शुद्ध ही रहता है | दसलियि एसे शुद्ध 
साका ध्यान अवदय करना चाहिये । | 

आगे उदाहरण देकर आसाको शरीरम भित्र करनैकरा उपाय 
वतत हं । 

दथः सर्षिरिवालायमुपायेन शरीरतः । 
भिनो विधीयते नं मेदविघावियाददेः ॥ २१८ ॥ 
अ्थ--जप प्रकार ददीको विरोक उस्मेते धी अल निकाठ 
त्ते ई उसी प्रकाः जो योगी आला ओौर्‌ दरीको भिन्न मित्त सम्षनेमे 
चतुर्‌ ईं वरे ध्यानकरे दवारा इष चरीरसे शुद्ध भासाको सर्मा भिन्न कर 
त्ति! 

भावाथ-जव तक यह ज्ञानं नहींद्योता कि इसदहीमें वीह. 

भौर वह अलग निकाल जा सकता दवै त तक उको अला निकारेके 
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रयि को उपाय भी नही करता । जब लोर्गोको यह मालस हौ जाता 
है किश्समे धीष तव रोग उसका मथन क उसमे घीको अलया 
निकाल्केते ह । इसी भकार जव तक अन्मा ओर हरीरमे भेदभाव 
मादस नदी होता; मिथ्यात कर्मकरा उद्य इस भेद मावको नहीं होने देता 
तव तक कोई भी पुरूष इसको अल करने उपय नहीं कता । मिथ्या 
कर्मके शात होनेते जव आला सौर शरीरकी मित्रता प्रगट हो जाती है 
तभी वह योगी, भगवान्‌ अरृहंत देवके ध्यानके द्रा अथवा अपनं शुद्ध 
आत्मके ध्यानके द्वारा मथन कर अपने शद्ध आल।को शरीरसे अमा कर 
रेता है । 
ध्यानागृतान्नत्तानां मेत्रीरामायुपेयुपाम्‌ । 
तत्रैव रमते स्वराति तलवियारसाथिनाम्‌ ॥ २१९ ॥ 
अभ -जो पुनि ध्यानहूपी अमृतके भोजनसे तृप्त हो रहे दै जो 
समस्त जीरवोमिं मैत्री र्खनेकी भावना पी सीको प्राप्त करना चाहते है 
ओर आतज्ञानसे उन्न हए आनैद्रसको पीना चाहते है एसे योगि 
यका मन उसी शुद्धं आला जाकर ठीन होता है । 
भावाथे- योगी लोग सदा भ्यानसे दी त॒प्त होति दँ । विना आलस- 
ध्यान कयि उन्हे आनेद ओर्‌ सुख मिलता ही नहीं| वे योगी सव 
जीवौपर क्षमा धारण करते दै । किसी भी प्राणीको किसी प्रकारका कोई 
दुःख न हो एेसी भावना उनकी सदा विद्यमान रहती है । तथा वे आ- 
सज्ञानसे उच होने वारे अपूर्वं आनंदरस पीनेकी सदा इच्छा किया 
करते हँ । इसी लिये उनका मन सदा उसी शुद्ध आत्मा कग रहता 
ह । अतएव ध्यान करनेकी इच्छा करने वार्छोको सदा इन भावनार्ओंकां 
ही चितवन करते रनां चाहिये । 
आगे ध्यानकी महिमा दिखलते ड | 
भ्रातः प्रतः मुत्थाय तरिव्थं समयनती ` । 
` ध्यानाभ्यामरतो भूखा-मवभावं उ्यपोहते ॥ २२० ॥ ` 
2 ५ # 
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अर्थ--सामायिक्त करेवा व्रती पुर्ष प्रतिरिन पात्तकार उट- 
कर इस प्रकार जो ध्यानके अभ्यास करनेमे रीन होता हँ बह अपने जन्म 
र्ण रूप ससारको चहुत श्चीध्र नष्ट कर देता हं । 
भावाथे-- पामायिक्र प्रतिदिन करना चाहयं ओर्‌ प्रातःकक उ- 
ठते ही कना चाहिये | तथा उस सामायिकमं मावान्‌ अरत इवका 
ध्यान करना चाहिये ! इप प्रकार ध्यान करनेवाख पुरुष बहुत ही शीघ्र 
लन्ममरणपे हट कर शुक्त हो जाता है । 
धागे सामाविकके वटकं क्रिया वतते हं 1 
सरोदये पुनः स्नात्वा त्रिधा पावित्रसंस्थितः 
पुप्ादिभिः स्वयं देवे सुणसीत सवेदा 1 २२१. 
अर्प -- तद्यतः सूक उदय होनेय्‌ स्नान करना नाहिये ओर 
फिर मन, वचन्‌, कायसे शद्ध दोक पप्यादि ्योसे प्रतिदिन स्वर्यं 
मगवान यंत देवकी पजा करनी चहिये । 
भावाथ सर्योयते पिरे सामायिक कर देना चाहिये जोर 
फिर सर्यादरयके वाद लान कर पृजन करना चाहिये । 
तीर्थेदासनिधानेपि प्रतिमा धमेहैतव । 
वैनतेयस्य स॒द्रापि विषं हन्ति न सैयेयः ।॥ २२२॥ 
यर्थै-- यदि उस समय तीरं फम देव खय विच्मानर्हा तो 
उनकी पूजा करूनी चाद्य । यदि उनका सैयोग न हो तो फिर उनकी 
परतिमाक्ता पूजन कलना चाहिय । तर्योकि जिप्र प्रकार्‌ गरूढकी मुद्रा भी 
नि.संगरह विषको द्र का देती है उसी प्रकार भगवान्‌ अदत देवकी 
प्रतिमासे मी धमेकी दी वृद्धि हत्ती हे ) । 
भवा्थ-- कृ लोग कदत हँ करि यपवान यत द्क्की पूजा , 
सो कनी चादिवे, एतु उनकी परतिनाकी पृजसे कोई लम नही होता| 
फस सेगेक्रि स्थि तरेयम्‌ कटति ह करि जित धक्रर्‌ गदते -सथैका विष ` 
दूर्‌ होता है. उसी धकार पठडकी सुद्रासे भी सपक चिप दर टो जाता 
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है । ठीक इसी प्रकार जसे मावान्‌ अहत देष पूजनते धर्मी ब्रद्धि 
होती है; पुण्यक्ना वैध होता है उसी प्रकार आहत देवठी प्रतिमाके 
पूजनसे भी वैसी ही धर्मक वृद्धि होती है ओर वैते ह्य पुष्यङ्ञा वष 
होता है । इसख्यि सूर्योदभके वाद्‌ सन क भगवान्‌ अर्हत देवकी 
प्रतिमाक्रा पूजन अवदय करना चारि | 
आगे पूजा करनेकेल्यि शुद्धताका वणन कते है । 
मध्यञ्द्धि बह्िश्चद्वि बिदध्यात्तदुषासने । 
परवा स्थात्‌ स्वान्तनैमेरयातपरा स्नानाद्यथाविधि ॥२२३॥ 
अथे--मगवान्‌ अरहेत देवकी पूजा कलिके स्थि अंतरंग शुद्धि 
ओर हिरण शुद्धि दोनों भकार्की शुद्धि कर ठेनी चाये । हनमेसे 
मन्त बुरे मार्वोको छोडकर निमैर करना अंतरंग शुद्धि है जर विधि- 
पूवक स्नान कना वहिरण शुद्धि कहरती ई । 
अगे इन्दी शुद्धर्याको वत्तसते हँ । 
स्नात्वा देवं स्पृेनित्य ब्हात्रतविरोपने ॥ 
स्नानादिना सदारस्य निष्फलो दैवतो बिधिः ॥२२४॥ 
अथ--गृहस्थियोको सद्‌ स्नान करक ही मगवान्‌ अशं देवी 
भरतिमाका स्पदौ कना चाहिये । इसका कारण यह है कि गृहस्योका 
ब्रह्मच असंड नहीं रहता . उसका खंडन होता ही रहता दै । स्री 
पित रहनेवाले गृहस्थो विना सान कयि भरहत देवकी पृजा 
आराधना काना सव व्यथे टै । 
भावाथ गरह्योको लान करके ही देवपूजन कना चाहिये | 
बिना स्नान कयि कमी देवपूजन नहीं करना चाहिये । . 
भागे सयमियोकी शुद्धि बतङाति हैँ 1. 
ब्ह्त्रतोपपनस्य सर्वारम्भवहिमतेः । । 
तोयसराम विना शद्धिमेन्वर्द्धो हि संयमी ॥ २२५ ॥ 
.. , अर्थ-जो पृण बरह्मच ्रहको परुन कटे दै गौरं जिन्होने 


[ १७२ | 


सरसो साग क्‌ दिया हे रेते सयमि्यसे विना जसुप्नानङ्न. 
युद्धि द्य जाती हे ! अरयाकिं सयमी पृत्पस्दामेन्से उद दी 


भावाथ--लानके कितने ही मेद्‌ है; उन्त्ं सु्य दा मद हैं | मत्र 
चन ओरं जल्स्नान 1 गृहस्योकी शुद्धि विना जछ्स्नानक होती. 

नही; पतु सवमि्योकी शुद्धि, आरभलागी त्रह्चारिवारी द्धि केवर 
मेतसेदी हो जाती है! उनके स्यि बाह्य ञुद्धि अपते ययने क्वे इष 


न्ट 


ठोपाकं अनुपार्‌ हे । जव तकृ निनेस्ता न आ जाय त्तव त्क द्धि 
अवद्य क्त जाना चाहिये ¦ 
अगि ठवपृजनके स्थि कसी ग॒द्धता होनी चाहिये सो कहते ह 1 
मोनरसंयसपनम्पनदेधोपास्तिरिधीयताम्‌ । 
दन्तधात्रनचयद्धास्यघातवस्रपवेत्रितः 1 २२६ 1 
अध-शौचादिकते निकृत्त होकर दातौन करना चाहिये ! दातोन 
कर्कं मुखक्ती यद्धि कए्नी चाद्ये । फिर न ईर्‌ धुरे हुए पवित्र 
वस्र पिन कर्‌ मोन त्रत ओर चैयन दोर्नोको घारण कर्‌ भावान्‌ .अद्ह॑त 
दवकी पूजा उपासना करनी चाहिय 1 
यावाथ-~ सुखडद्धि शरीरी शदिक साथ हे । एुखगुद्धि 
करनसु किरी तमं यंतर नहीं पडता । क्या कि उसमे, कषिवाय ङु कर्‌ ` 
मुष्ठकतो शद्ध कः स्के आर्‌ कु अभिप्राय नहीं रहता । चजिस॒प्रकार 
दरीरपर पानी उाख्कर्‌ खान ङ्‌ लनम त्तका मग नहीं होता च्सी प्रर 
दरातोनं कर्‌ मुख अद्धि-ङग लेनेमं भी किसी तत्करा फा नहीं दत्त । 
आचार्य श्रौ समतमद्र स्वामी अपन रलकरंड शआवकाचारमें 
उपवासक दिन स्नान कमनका भी निपव क्रिया ह} श्रतु पजा 
कृग्नफ्रखिये उपवासक उस दिन भी स्वान कला अविद्यक क्तायादह 
व र } तया उृखघुदधि स्लान्के ` 
छाथ ‡ | स्नोन्‌ कनके प्रे मृखशुद्धि अगरत्य ऊर छना चाहिय । 


| १७३ ] 


फिरि स्नान कर्‌ धुले हुए पवित्र वल्ल पहनना चाहिये । पूजनम धोती 
इपट्ययेदो दी वस्र उत्तम गिने जति है । पूजन करते समय मौन 
धारण करना चाहिये । मोन धारण करनेसे अभिप्राय गृहस्थ सरव॑धी बात 
चीत कनेका निषेध है । यदि पूजा पाठ पठने वा भत्र बोर्नेका काम 
पडे तौ उसे वह काम क ठेना चाहिये । रर्योकि वह भी पूजका ही 
अंगहै। इसी प्रकार पूजा करते समय सयम धारण कर ङेना चाये । 
दरि्योके विप्रा त्याग कर देना चाहिये । ओर जीर्वोकी रक्षका 
ध्यान रखना चाहिये । दस प्रकार अंतरंग बहिर शयुद्धि कर मगवान्‌ 
असहत देवकी पूजा करनी चाहिये । 
अगि प्रतिना स्थापनके खयि कहते हैँ | 
सिद्भादीनां िवस्थानां तथा रलत्रथस्य वा । 
नामादिमेदतो न्यासो विधीयेत यथाविधि ॥ २२७ ॥ 
अर्थ -- नाम स्थापना आदिके भेदसे विपिपूर्ैक मोक्षम रहने- 
वारे सिद्धोकी स्थापना करनी चाहिये । तथा इसी तरह रलत्रय 
आदिकी भी स्थापना करनी चाहिये । 
भावाथ - यहां स्थापनाका अथे आब्हान स्थापन नहीं है किंतु 
नाम स्थापना आदि निक्षिप दै | निक्षेप भरयेक पदाथा भत्येक पदार्थ 
किया जा सकता है । यापर पूजा का प्रकण है| इसस्यि अर्हत 
सिद्ध रलत्रय धर्म आदिजो जो पूज्य ह उन सवका निक्षेप करठेना 
चाहिये । 
धागे उसी निकषेपको विशेष रीतिते बतलते है । 
 “ त्नामस्थापनाद्रव्यभावादिति विभेदतः । 
रलधातुशिलालोदरेषादो न्याससम्भवः ॥ २२८ ॥ 
अर्थ -निक्षिपके चार मेद है; नाम स्थापना द्व्य भाव । ` विना गु- 
णोकर ही केवर व्यवहारं चलनेके स्यि नाम रेन नाम निक्षेप" है | 
लेसे किमी भिखारीका नाम भी चादशाह रख खेना 1 ज्रिसी मूतिमें 
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अथवा अन्य किंसी पराथेमं ` यह वही है एसी कल्पना कर सकरल्य 
कण्डित स्थापना निक्षेप है जसे.श्री पश्चनाथ की मूर्ति ये वही प- 
श्रनाथ हट जो समवसरण मे विराजमान थे] भूत॒ वा. मविष्यतकौ वरत 
मानम कहना द्भ्य निक्षेप है । जेते राजपुत्रको राजा कहना या जो पहले 
रजा था, अव न्दी है उसको मी रजा कडना । जो वतेमानमे जते हो 
उसे वैसा ही कहना भावनिरषेप है । जैसे राजाको ही राजा जहा । यह 
निक्षिप किकी रलम किया जा सकता है; धाठु, पाषाण; रोह किया 
जा सकता है यर्‌ रेप आदिमं भी किया जा सकता हे ] यपि निक्षेप 
चार प्रकारका है तथापि यदहापर मुख्य अभिप्राय स्थापना निक्षप स है| 
स्थापना निक्षिप रत्न, धातु, पषाण आदि पदार्थोमिं करना चाहिये । 
देवतांतरस्पेषु नैव न्यासविधिमैतः । 
बिवाहिता पुनव नैबान्येन विबाहयते , २२९ ॥ 
अथ--जिष प्रकार विवाहित सीके साथ फिर कोई विवाह नहीः 
कर्ता उसी प्रकार जिम अन्य देवताका निक्षेप हो चुका है उसमे फिर 
निक्षेप नहीं करना चाहिये । 
` भवाथ-जिप्त षरषाणम वा जिस जिप्त धातुम्‌ अथवा जित मूतिमं 
किमी अन्व देवताका निक्षेप हो उस्म फिर किसीकाभी मिक्षिप नहीं 
करना चा । उकं फि्‌ दवारा निक्षेप करना सिया के पुनर्विवाहे 
सनन निषिद्ध दह । 
आग सयमी ओर्‌ योगियाकेे स्यि निक्षपकी विधि कहते ह | 
ये त॒ ध्यानरताः सतः साव्या्िरताः सदा । 
व्यौम्निवा हदि वा न्यासस्तरधात्र विधीयते ।' २३० । 
अ्भ-जा योगी ध्यानम छान ह भौर्‌ समस्त पापकर्मोसि रहित दै 
वे आकारं भी, मणवान्‌ अशत देवका निक्षेप कर पूजा कर सकते हं 
अथवा थने च्यम भी स्थापन क्र पृना इर्‌ सकते ष्टे! ` 
मावार्थ-गृहम्थ जोगे ना. नदाक्तर प्रतिभमे मगवान्‌ अनहुत 
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देवकी स्थापना कर पना कनी चाहिये । परेतु सुनिर्योके स्यि यह नियम 
नही है । सुनि कोग॒भावपूना करते है । उनके परिणाम मी निश्वरु 
होते है भौर बे अमू पार्थम भी निश्वरु रह सकते है । इसील्यि वे 
सुनिराज आकाश वा हृदयम भी भगवान्‌ अर्हत देवको विराजमान कर 
उनकी स्तुति ध्यान वा भावपूजा शिया कते हैँ । 
जगे शुद्ध भासाक्ा ध्यान करनेवे योगिर्योके स्यि निक्षेप कर- 
नकी विधि वतरते है ।, 
जुद्धाध्यातमप्रवृत्तीनां श॒द्धध्यानयुपेयुषाम्‌ । 
सतामात्मैव नित्योथ सर्वन्यासमयो भवेत्‌ ॥ ९३१ ॥ 
अभ्र-जो भुनिराज निश्चय ध्यान धारण केम छीन होरहे हैँ 
लओौर जिनका मन सदा अपने शद्ध भालामे ही खा रहता रेसे सजन 
 सुनिराजकिं स्थि यह्‌ निलय आत्मा ही समस्त निक्षिप्य होजाता है | 
मवा्थै--योमी सनिरार्जोकी पवत्ति सदा शुद्ध आसम ही बनी 
रहती है । शद्ध आत्माकर सिवाय उनकी प्रव्ति अन्यत्र कीं नहीं होती । 
इसस्यि यदि वे निक्षेप मी करत ह तो उसी अपने शुद्ध आसाम करते 
है । अन्य किसी पदाथसे वे सम्बन्ध नहीं रखते । 
आगे जिनपतिमा भीन हो तो किस प्रकार पूजा करनी ` चाहिये 
सो कहते है । 
 पूर्वस्याय॒त्तरस्थां घा या रत्याः प्रतिमाः स्थिताः ॥ 
तास्वेष मानसे स्थाप्यपंभावे प्रतिमाविधेः ॥ २३२ ॥ 
अर्थ यदि जिनप्रतिमाका संयोग न मिरे तो फिर पूव दिशम 
अथा उत्तः दिश्वामे जो जङ्घन्रिष प्रतिभा विराजमान है उन्दीमिं अपना 
` मन खा कर भावान्‌ अर्हत देवकी पजा करनी चाहिये 1 । 
भावार्भ--मगवान्‌ अरहैत देवकी पूजा उत्तर दिशाकी भोर मुख 
करके की जाती है थथवा पूर्वं दिशाकी र सुख करके की जाती हे । 
श्री जिनभतिमा पूदिशाकी ओर सुख करके विराजमान करना चाहिये 
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जौर फिर खयं उत्त दिल्चाकी यर्‌ सुख कर्क उनकी पृजां करनी 
चाहिये ! यदि प्रतिमा उत्तर दि्ाकी ओर्‌ मु करकः विराजमानं 
तो फिर खय एवे विचाकी ओर सुख करके पृजा करनी चाहिये 
श्री जिनप्रतिमनद्यंमे षि इन्दी दोना डिचाोमेसे क्रिसी एक , 
दिद्याकी योर सुल क्के पृजा करनी जये जर्‌ सामनेकी दिशामे जो 
अङ्कन्िम प्रतिमा विराजमान ह उनम अपना मन लगाना चाहिये | यदि 
उक्र दिकाकी यरं मुत करके पजा करना हाता सामनं कुलचर पवेत 
पर्‌, तमह पवेतपर, अवर शक्षपर, गनर्द॑त्तापर जा अङ्घत्रिम जिन चेत्याख्य 
ह जर उकं जो प्रतिमा विराजमान ह उनम अपना. पन द्माना 
चाहिये ! यदि पृवे दिधाकी आर्‌ सुख करकं पूजा कनी हो तो त्की 
द्वीप वा पप्कर्‌ द्वीपे मेर पवेतप?्‌, गजदंतापर, कुचर पदे्तापर जो 
अङृ्रिम चैत्याख्य ह ओर उनमें अक्ति प्रतिमा विराजमान दं उनम ` 
अपना मन्‌ खाना चहिये ! इस प्रकार श्री जिन ` प्रतिमाके अमावमे 
अ्धन्नम चेत्यालवोमिं विराजमान जिन प्रतिमार्योङ्ी पृजा करनी चाहिये । 
आगे अछञ्िन च्यार्योमे विराजमान जिन प्रतिमार्याकी , पूना 
करनके स्यि कहते हं 1 । 
मेदरादिपु चलेषु प्रतिमा याः सनातनाः । 
तासामभिप्रबर्ेन विधेया ठैवनो विधिः } २३३! 
अथै-- मे पर्वत, गजदैत पवत, उुन्यचर पर्वते, वसार पूत... 
वताद्य पर्वत शरदि जहां जहा यङ्घत्रिम प्रतिमाफ दासे चरिगजमान ई 
उनकी पृला दर्‌ देवपृजाक्ता कार्यं सफादन करना चाहिये । 
भावाथ-- मध्य खेच्छं चारसो अद्धावन यक्कक्रिम जिन भवन हः 
उनकी एजा करं परिणामाकी विद्यद्धि क्लनी चाहिये । 
साने पाकी सामग्री बतलते ट । 
मलिखिः सोगसन्तस्तस्तन्दलः पुष्यदामभिः 
नेवेददरीप्रपस्त्‌ प्वलनराधयेखदुय्‌ ॥ २२४ ॥ 
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अथै--जरु चैदन अकषत पुष्प नेवेय दीप धूप ओर फर इन 
आट द्र््योसि भगवान्‌की पूजा करन। चाहिये | 
` भवा्थ--पसारम जो जो उत्तम पदार्थ हैँ उन सवसे भगवानकी 
पजा करना चाहिये 1 ये ऊपर ङ्खि आठ द्रव्य सर्वोत्तम पदाथ है इसी 
स्यि इनसे पजा करनी चाहिये । इनके सिवाय गीत नृत्य वादित्र 
आदिसे भी भावानकी आराधना करनी चाहिये । 
आगे जर किन किनकी पुजा करनी चाहिये सो कहते है 
सवसंसारसद्धाघभावातीतपथस्थितान्‌ । । 
सिद्धान्‌ शद्धस्सूपस्थान्‌ पृष्यादिभिस्पास्महे ॥ २३५ ॥ 
थे-- जो समस्त संसारम होनेवले मावत रहति होकर एक . 
निरा ही मागमे विराजमान है] ओर सदा अपने शद्ध स्वरूपम ` 
विराजमान रहते है, पसे सिद्ध भगवानकी पूजा पुष्य आदि आल 
्रव्योसे करनीं चाहिये 
भावा्थ-- सेसारमं पूज्य पुरुष पच परमेष्ठी है । उन्ेते ससे 
पिरे सिद्ध भवानी पूजा करनेकेखिये कहते द । भगवान्‌ सिद्ध 
परमेष्ठी संसारके समस्त भावोसे रदित है । ससार जीवोके भाव कमोकि 
उदयकरे अनुसार होते हँ भौर सिदद्धोके भाव शुद्ध आसाके शुद्ध ॒प्रिण- 
मनके अनुसार होते ह ! ससारी आत्मार्ओंका स्वरूप अशुद्ध है । कसे 
टका हुआ है ओर कोधादि कषार्योसे रि है । परंतु सिद्धोका स्वरूप 
नतोकर्मोसि ठका है मौर न कपये रकि है। उनेका स्वरूप अयत 
निर ओर शुद्ध है! ेसे सिद्ध परमेष्ठीकी पूना अवश्य करनी चाहिये। 
` आगे अरहैतदेवकी पूजा कनेकेङ्यि कहते है 
स्वैसत्वदयामूतीन्‌ धमेतीथेविधायिनः । 
सर्वानप्यरैतो देवान्‌ पुष्यादिभिरुपास्महे ॥ २२६ ॥ 
अथ--जो समस्त जीर्वोपर्‌ होनेवारी स्वाभाविके दयाकी मृतिं है 
ओरःजो धर्म तीर्थकी भ्दति करनेवाले हैँ ठेस समस्त अरहत देर्वोकी 
पूजा पुष्पादिक आरे द्रव्योसे करनी चाहिये ।. ` 


{ १७८ | 


भावाथै--परसाएं समस्त जीवोका कल्याण .कटनेवृे, मेोक्षमागै 
ङी पर्रत्ति करनेवाडे ओर सव्य जीवाज्ञा सवते अधिक उयक्तार करने- 
वलि मगवान्‌ अरत देव हँ ! उनक इतना प्रभाव हे किं हिरग सिह. 
आदि लातिनिरोघी जीव सी अपना वैर विरोध सव छोड देते ई जौर 
एक जगह वरैटकर धर्मोपदेश सुनते ह । मोक्षमार्मकी परृत्ति भगवान्‌ ज- 
रत देवते हयी होती है ! वे ही णवान्‌ सव जाह विहार कर्‌ धर्मोप- 
देश दिया करते हँ ! इसङियि सवते प्रथम पृज्य भावान्‌ अरहेत देव ही 
ह्‌ । अतएव जर चंदन पुप्प आदि आटा द्रव्यासे मगवान्‌ असहत देवकी 
पृजा अव्य कःनी चाहिये । 
~ . अगे आचार्य परमेष्ठी की पजा करनेकेल्ि कहते ह 1 
प्रवतैयन्ति निःशेषं शाने सेयमेषु ये । 
हरीन्‌ रलव्रयोपेतान्‌ पुष्पादि भिरस्पास्पहे ॥। २३७ ॥ ` 
अथ--मगवान्‌ आचा्यै परमेश्री यपने समस्त सधकी भ्दति सय- 
ममं ही कराते रहते ह यर्‌ स्वय रलनत्रयसत सदा पवित्र रहते हं ¡ इसस्ियि 
रेमे आचये पएरमष्टीकी पजा जर चदन आदि आटा द्र्व्योसे अवद्य 
चाहिये) 
भावाथ - चायं परमेष्टी सन संघक्र नायक हे, सरको दीक्षा 


दते ह, दोष ख्मनेप प्रायधित्त देते इं योर सवक संयमकी सपार रखते 
हं । इसके सिवाय वे अपने छत्तीस् गुर्णाको, अडाईंस मूल गुर्णेको भी 


लन कते हँ 1 तथा उक्त! युर्णको भी पाटन कते ह । वे रलत्रयकरे 
निशान हंति ह, पचाचारका फलन कते हँ ओर्‌ सरसे पठन कराते रै 
इसस्यि उनकी पृजा अवदय करनी चाहिये । 
याने उपाव्याय पमेष्ठीकी पजा करने स्मि कहते दै । 
शिप्येम्यः सर्षप सर्वधाप्यामनन्ति ये । 
सेयमस्थासुपाध्यायान्‌ पुष्यादिमिस्पास्महे ॥ २२८ ॥ 
अथै -जो उपाध्याय जपने प्यके स्मि -समप्त सूर्नोक्न - भे 
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चतरत हैँ । उसमे किं भकारकी कमी नहीं कते । तथा अपनेःुयपक्रो 
भी. पण रीतिसे पारन करते है । रेसे उपाध्याय परमेष्ठीकी . पूज्‌. ज 
आदि भासे द्र््योसे भवस्य करनी चाहिये | 
भावाथ--उपाध्याय अपने अड्ईस मूर गुण ओर उत्त गुर्णोका 
पाटन करते हए भी ग्यारह अंग चोदहं पूर्वके पाटी होते है । ग्यारह 
अंग चौदह पूरका क्ञान होना ही उनके पीस गुण करते ह । बे 
पठने योग्य समस्त सुनिर्योको पटति हैँ । पढानेमे बतानेमे बे कभी कमी 
नही करते, कभी कुछ नहीं छिपाते । एेसे उपाध्याय परमेषठीकी पूजा भी 
पुष्पादिकं आ द्र््योसे अवश्य करनी चाये । 
आगे साधु परष्ठीकी पूजा करनेफख्यि कहते है । 
तीव्रतीत्रतपोभारधोरेयतयुपाभितान्‌। 
साधून्‌ द्दीनवोधस्थान्‌ पुष्पादिभिरुपारमरे ॥ २२९ ॥ 
अथ-- जो सुनिराज त्यत कठिन ओौर घोर तपश्चरर्णोको सुख्थतासे 
धारण कसते है ओर सम्यण्ददीन तथा सम्यन्ञानको शद्ध रसते है । रसे 
साधुओं की पूजा जल चदन आदि आर्यो द्रव्यो से करनी चाहिये । 
भाषाथ --मुनिराज अड्कईघ मूगुर्णोको पाठन करते रै ओर चौ 
ररी ख उत्तरणुणोको .पारन कते हे । इनकै सिवाय वै अनेक भकारके 
धोर तपश्चरण करते है, मिर्नोका उपवास करते रै, अनेक प्रकारके आ- 
सनेसि ध्यान करते है ओर सदा सम्यग्दशेन तथा सम्या्ञान में ही . रीन 
रतेः है । ेसे-सुनिरजोंकी पृजा आठ द्र्योसे करनी चहिये । 
यन्मूलमात्मतच्वस्थ यन्मूलं शिवसम्पदः 
रलत्रथमनोपम्यं पुष्पादिभिरुपास्मदे ॥ २४० ॥ 
अ्--जो रलत्रय ` आततत्वका मूर है, मोक्षरूपी सेषदाके' प्राप्त 
होनेको भी मूक है ओर जि्की समस्त सेसारमे कोई उपमा नही रेते 
र्लत्रयकी पूना: भी-जखदि आरो दरवयोते करनी चाहिये । . 
भावाभ्र-रलत्रय सवसे अधिक पूज्य है क्योकि पेच परमेष्ठी भी 


रसत्रथमुणक़ गट होने ही पएृल्य होत है 1 देवागमं उघके समान ओरं 

को$ गण ची हे! मस्र होनेज् य्ह मृ कारम है ओरं आलक्त्वः 
[> क ~ = 

द्धी प्रा्िक्न भी यह ड कारम हे } इसच्यि णये रलत्रय ज्ञी पृक. 
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अगे परोषयोक्वास व्रतो क्ते है 1. ` 
सिद्धान्तस्षम्पते पे भरोपधे ते विड्ेधाः । 


नत्र तत्राफवाक्रादिरिथया विधितरहिषिः (५ १ ॥1 
अच्--- "वहान्‌ स्व्‌ (सद्धा साख्ोनं कुह हष समरन्त पवाक 
पराषयं क्ते ह 1 उन प्के दिनामं दिधियर्वक उवा आयि.ख्ना 
पराषचापवासत कटन्धता 
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परोषधोपवास्त कदरविगा । यदि प्रोषधोपवास कलकी शक्ति न हो तो 
उपवास ही करना चाहिये । उपरास बारह पह्का होता है । इमे 
सप्तमी सुय अस्त होने टेकर नोमीके सूर्योदय तक उपवास करना 
चाहिये । ओ शाक्तिषटीन पुरुप इस उपवासे गम ज प्रहण कर्ते ह 
उपे थनुप्वास कत हं ¡ एक वार भोजन पान कटरनेको पोपध कहते है । 
यदि धनुपवास्त मी न हो सफै तो प्रोषथ वा एकाश्चन करना चाहिये । 
पवित्र. भौर पूज्य दिनो पर्व कहते है । इन विनेमं यथासाध्य पाप- 
कार्योक्षा लाप अवदय करना चाहिये । | 
आगे पके दिने करने योष करवव्य कहते है । ` 
संपर्यो नियं दाने शीरवतश्रभावनाम्‌ । 
नतविद्यातपोवृत्तश्ुतादीन्‌ तव वहयेत्‌ ॥ २ ॥ 
अभ्र उन प्के ` दिरनोमि भगवान्‌ अर्हत देवकी पूना कल 
चाहिये, थम नियम धारण कना चाहिये, दान देना चाहिये, गुणत शि- 
क्षाच्रत आदि शीटर्तको धारण कटा चािये, मोक्ष साकी प्रभावना 
करनी चाहिये, ¶राचो अणुतरतौको धारण करना चाहिये, आल~वियाका 
अभ्यास करना चाहिये, तपश्चरण धारण करना चाहिये चारित्र धारण 
करना चादिये गौर्‌ शाखज्ञानको वाना चाहिये । 
भावा परमके दिनेमि समस्त पर्पोका त्याग कर पूजा जपतप 
ध्यान मादि धार्मिक कार्थं करत रहना चाये, धमशसरोका पठन पाठन 
करना चाहिये जर जपनीं शक्तिके अनुसार धर्मोपदेश देना चाहिये 
अथवा सुनना चाहिये । 
'- आगे परोषधोपवासके दिनि न करने योग्य कार्योकां त्याग करनेके- 
यि कहते हं । 
स्नान न्य वपुशरूपां रामामास्थविकेपनम्‌ । 
प्रोपधस्थो न सेवेत सर्वं सावद्यसंश्रयम्‌ ॥ २ ॥ 
अभ परोषपोप्रास कंएनेवालको सानं नहीं कंएनी :"चहिये, हु- 
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सस तवा. आदि कुछ भी नहीं सुधना चाये, हरीरको वख बाभूष- 
णोसे सुसज्ित नदीं करना चाहिये, खीसेवनका त्यागं कर देना चाहिये, 
माला नही पहननी चाहिये, ररीरपर. सुगधित उवश्न वा छेष ने्हीं खाना 
चाहिये तथा ओर भी जो जो.पाप्कायै हँ जिनके  करनेसे कछ. भी पाय 
का आसव होता हयो एेसे समस्त कार्योका त्याग करदेना चाहिये 
साचाश्च-परोषमोभवास करनेवालौको उत्त पवक दिनि राग 
वदानिवाछे भामोद प्रमोद ओर पापकार्य समस्त छोड देने चाहिये । 
आगे परोषधोपवासकरे दिन वया, करना चाहिये .सो कहते. है । 
स्थाने घने मशाने चा देवस्थानाद्विभूमिषु । `" 
धर्मेध्यानाय संबाघः प्रोषधस्थोपवासिनाय्‌ ॥ ४ ॥ 
अभे-परोषभोपवास करनेवारौको उस दिन किसी वनम इमशानमे 
अथवा किसी जिनाल्यमे वा पर्वत आदि.अन्य किसी एकांत स्थाने 
धमेष्यान. करनेकेठिये निवास करना चाहिये । 
भावाथ -परोषधोपवासके दिन किसी एकोत स्थानें वैढकर्‌ धर्म 
ध्यान करना चाहिये । यदि शक्ति तो सशानमें वा, वनमें रहकर 
धरमध्यान्‌ करना चाहिये } यदि इमदानमे वा वनम रहनेकी शक्ति न हो 
तो फिर किसी जिनारयमँ वा चैतयारगरम चैठकर धरमभ्यान कना. चा- 
हिये ।-उस दिन किष. धर्मशाखमें रहकर भी धर्मध्यान कर सकता हे । 
अथवा. यदि घरमे कोट एकत स्थान हो तो वहां भी. रहकर धमैध्यान ` 
क सकता है 1 अमिपाय्‌ यह है किं धर्मध्यानमे जरह. किसी. प्रकारका 
उपद्रव न हो सके एस स्थानम वैटकर धमेध्याने करना चाहिये । 
आगे आरईमत्याप्के सिये कहते ह । 
पुसः भितोपवासस्य नेवारम्भविधि्मतः 
साध्यसिदधिविधेरमि न देदायासमात्रतः ॥ ५॥ 
अथ--उपवास करनेवाले पृरू्पाको उस दिनः किसी भकारका 


आरभ नहीं करना चाहिये । कर्योफि साध्यकी सिद्धिः विधिते होती ह 
सूगीरके परिश्रम करन मात्रसे कुच लम नही होता । 
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भावाथे--उपवास कना आरभ करते हुए केवर शरीरो कट 
पटुचाना है । क्योकि समस्त प्रापो का त्याग कले के स्यि ही उपवास 
किरा जाता है। उपव्‌स कःनेका यह मुएय ध्येय है । यदि उपवास करके 
फिर भी पपोका आरभ किया तो फिर उसमा उपवास करना व्यथ है 
केवरु शगीए को कष्ट पहुचाना है । इसस्यि उपवासक दिन कमी किसी 
प्रकारका आरभ नहीं करना चाहिये 1 
आगे उपवास्षके दिन आरम्‌ करना समस्त उपवासको नाश करनेवा- 
ला है ठेसा दिखलते हं । ५ 
सर्वोप्वाससंदारं प्रारभो विदधाललम्‌ । 
महादोषो बतस्थानां प्रारंभषिधिवतिनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--उपवास फे दिन आरभ करनेसे समस्त उपवासो का नाश्च 
हो जाता है । आरंभ करने वाले व्रती र्गो को महा दोष खाता है । 
भावार्थ--आरैभका त्याग करना ही उपवास है । यदि उपवास क- 
के भी आम किया तो फिर वह कमी उपवास कहा ही नहीं सकता । 
जो लोग त्रत धारण कते है उन त्रतेमिं उपवास आदि कते हैँ ओर 
फिर आरमभी करते है उन्हे महा दोष खाता है। जिप्त प्रकार 
गृहष्य, गृहस्य पेवेधी जो कायै धम कता है उन कार्योको 
वह॒ जिनाल्ये वा तीथे क्षेत्रो पर नहीं कर सकता। यदि वह 
गृहस्य उन कायो फो जिनाल्य वाती कषे एर करेतोउसे 
वन पाप लता है । उसी प्रकार जो आर प्रतिदिन किया जाता है व- 
ही आरभ उपवासक दिन नदीं करना चाहिये । उपवास फे दिन समस्त 
आरौ का. त्याग अवदय करदेना चाहिये । 
आगे उपवासकी अवदयकता जौर छाम दिखते हे । 
विश्दधयेन्नान्तरासाये तपस्तीव्रविधि विना । 
न बन्देरन्यदस्तीह देममाछिन्यश्चद्धये ॥ ७ ॥ 
अर्भ--जिप भकार सवर्णको शद्ध ` करनेकेष्यि अभ्मिके सिवाय 
ओर. कोई उपाय नहीं हे । उसी प्रकार इस आसमाका, अतण. छद कट- 
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नेरिल्यि धोर्‌ तरण केके सिवाय ओर कुछ उपाय नहीं है । 
,. भावाथ यह आसा कसक्रि -तैवंधमे मलिन हो रहा डे.] काम 
क्रोध मोह -आदि विकार भी कर्मक ही संवधते होते हैँ 1 तथा र्मोको 
नाश्च करनेवाल एक तपश्चरण दीद | विना तपश्वरणके कमं ओर 
किसीमे नष्ट महीं हो प्कते ! योर चिना केकि न्ट हुए आसा कमी 
ञुद्ध नही हो सकता । जते जसे कमे न्ट होते जते है वैसेही वैसे 
आसा शद्ध होता जाता है | उपवास करना भी एक तपश्चरण का वाद्य 
भेद है । यो तो तपश्वरणका मुख्यतया पख्न करना सुनिर्योक्रा ` कार्थ 
हे । परु उपवास नामका त्प्यशण एसा टे जिस ` गरहस्थ भी धारण 
कर्‌ सक्ते है । ओर उस तच्थसणक्रे द्वारा कर्मोकी निरा कर आसाको . 
शद्ध कर सकते दै । इसख्यि मोक्षधुख चाहनेवाे मन्य जीर्वोको . पके 
दिरनोमिं उपवास वा प्रोषधोपवास अवदय करना चाद्ये | 
आगे इस भोषधोप्वास की प्द्सा दिखलते हं 
महाधन्य; स धन्यानां महयत्मायं महानास । 
भवद्यहितं सारं येन इत्तं समाधितेम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--यह परोषधोपवाक्त .नामकरा तपश्चरण दोनो लोकमि हित 
कनेवाल है | ओर समस्त सारम सारमृत है ! एसा यह प्रोषधोपवास 
नामक्रा तपश्चरण जिसने धारण करस्य वह धन्य ॒पुर्पोमे मी महाधन्य 
डे जोर माहासाओमिं भी महालसा है । 
भावा्थ-तसारमे चासति ही अरयेत कठिन है ओर चासि ही 
सवरस अभरिक्र पृज्यहे) जो चासि धारण करता हे वह सवसं अधिक 
घन्य है) व्ही पुय कर्मोको नांच क मद्रास वन सकेता है। 
मय्य अपनी शक्तिके अनुसार चासि अवद्य धारण करना चाहिये ¦ 
अगे भोगोपमोग परिमाण त्रतको कहते हं । 
यमो निरवधिः सिद्धः सावधिनियमो मतः 1 
यथानरामथ्यैमंग्रप्तया त्रिददया पाटने नयोः ॥ ९ 
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अथ--विना किसी मर्थादाके अन्मभरके सख्यि त्याग करना यम 
है ओर कास्की मर्यादापूषैक त्याग करना नियम है । मोगोपभोग परिभाण 
न्तम अपनी शक्तिके अनुसार मन वचन कायको शुद्ध कर यम नियम्‌ 
दोनोका पालन करना चाहिये । 
` भावाथ- मय मास मधु पष्य कंद मूल आदि बहुतसे रेसे 
पदार्थं है जिनमे बहुतसे त्रस ओीवोकी हिसा होती है ओर अनैत स्था- 
चरकी हिसा होती है । एेसे पदा्थोको यम्यते त्याग करना चाहिये । 
अर्थात्‌ एेसे पदार्थोको जन्मभर के स्यि त्याग करदेना चाहिये तथा 
ह्म भौर भक्ष्य पदार्थोको नियमषूपसे त्याग करना चाहिये । 
आगे उसी नियमको दिखरते है । 
दायनासनथानादैभूषावल्ञादियोपिताम्‌ । 
प्रमितिः प्रविधातव्या सर्वेषां धमेब्ुद्रये ॥ १० ॥ 
थ--धर्मकी बृद्धि करनेकेर्यि शयन, आसन, सवारी, आामूषण 
वक्ष, सी आदि समत मोगोपमोग पदाथौका नियम कररेना चाहिये । 
भावा जो पदा बार बार मोगनेमे आवै उनको उपभोग 
कहते है । पठण विछठोना कुरसी गदा घोडागाडी मोटर कंडे कंटी 
धोती डषटा खी आदि सव पदाथे उपमोग कहते है । इन सव पदा- 
शको नियमित खूपसे तेधन करना चाहिये । मँ इन पदार्थोको इतने 
दिनतक सेवन करभा, आगे छोड दगा । अथवा हन षदार्थोको मे इतने 
दिनक्षे स्यि छोडता हं । इष प्रकार सैक्स कर ॒छेना नियम्‌ कहलता 
। गरहस्थोको रेसे पदार्थ सेवन करनेके सिये नियम अवद्य कर 
ठेना चाहिये 
आगे मे्गोजि त्या करनेकेल्ियि कहते हे । 
स्नानाश्चनताम्बूरमाल्यधुपविलेपनर । 
तथान्येषां पदार्थानामभिङापः प्रमीयताम्‌ ॥ ११ ॥ 
अश्र स्नान, भोजन, धान, एलमारः, धृष, उवटन आदि पदाथ 
य 
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मोग कहलाते ई । टन सव पदाथौके सेवन कनेकी इच्छाको तथा ओर्‌ 
भी-रेसे रेमे पदा्थोकि सेवन करनेकी इच्छको नियमित कर . लेना 
चाहिये । 

भावाथं--जो पदाय एक बार कामम आवे-जिनका उपयोग 
दुरा न करिया जा सके एसे पदार्थको भोग कहते है | स्नान भोजन 
पान आदि स्व पदाथे भोग हँ । इन सव पदार्थो सेवन करनेका 
नियम कर ठेना चाहिये । मं दिनम एकवार मोजन कर्गा, एक वार्‌ पान 
खाञगा या माज न खाङंगा, आज दो वार पानी पीडा । मँ महीनेमे 
एक वार ही उवटन करगा, एक या दो वार्‌ माख पहनूणा। अथवा मे 
इन सव पदार्थोको इतने दिनकरिगरि छोडता है । इतने दिन त्तक ` 
इन पदार्था सेवन नदीं करूंगा । इस प्रकार उन पदार्थोकि 
सेवने करने का नियम कर ठेना चाहिये) जो पदार्थ सर्वथा 
उग्रध्चः भौर त्याज्य है उनका तो सर्वथा त्याग क देना 
-चाहियेः। ओर जो पदार्थं ग्राह्य तथा म्य है उनका यम नियम खूप 
त्याग कना चाहिये | इसीको मोगोपभोण परिमिण त्रत कहते है । 
` आगे इस भोगोपभोगपरिमाण वतकी प्ररासा करते है । 

स्यादित्य नियता इृत्तियैस्य सर्वेषु वस्तुषु । 
स स॒र्वासां भियामीभः सर्म॑धिश्चेषु यतताम्‌ ।( १२ ॥ 

अथ-- इस प्रकार जो पुरुष सकारके समस्त पदार्थोमे ` अपनी 
वृत्तिको नियमित कर्‌ रेता है वह तीनो लोकि ` सस्त र्िमर्योका 
स्वामी लेता ह । 

भावाथ--~ इन पदाथाम जितना जितना ममत वदता जाता है, 
इनके सेवन -करनेकी जितनी इच्छ प्रवल होती है, उतना दी ये पदार्थ 
दूर्‌ भागते नति ह| तरा इन ष्दार्थँकरा जितना त्याग किया जाता दहै, 
उतना ही चे पदाथ दोडकर्‌ समीप आ जाति ह । अत्तए्व जो पुरुष इन 
सच पद्रार्थामिं अपनी दच्छाो रोक ठेता है-सप्को यम नियम ्श्से 
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त्याग करदेताहै उत ईद चक्रवत्तीं आदि उत्तमोत्तम पद ओर उनकी 
उत्तमोत्तम सश्दापंः थव्य प्राप्त होती ह तथा परपासे मोक्षरक्षमी भी 
भप्त होती है ¦ इस स्मि भोगोभमोण परिमाण व्रतत अवद्य धारण करना 
चाहिये । यह व्रत दद्वियक्तयकरा सायन है) मोगोपरमोण पकिण 
करनेसे दंद्विथां मन सत्र वशम द्यो जति है । तथा अनत जीर्वोकी रक्षा 
होनेते ्राणिसैयम भी पट जाता है। इस प्रकार इष वरते पान 
कनेसे यमका पाटन बहुत अच्छी तदस होता है | 

आगे दानक्रा स्वरूप कहते हैं । 

यथाद्रञ्ये यथादरद्धं यथापात्र यथापथम्‌ । 
यथाविधानसम्पच्या दान देयं तदथिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अ्थै--भयने द्रव्ये अनुसार, देके अनुार, पात्रके अनुसार, 
आगमके अनुसार जौर विधिपूर्वकं दान देना चाश्यि गौर वह. दान 
उन्हीको देना चािये जिन्हं दान ठेनेकी आव्रद्यकत। है । 

भावाथ--ढान विधिपूर्वकं देना चाहिये | दानकी विधिम कुछ 
भी अतर्‌ नहीं करना चाहिये । सुनियाको नवधा भक्ति पूर्मकं सव 
अतरायोको छोडकर दान देना विधि कडलाती है । तथा वड विधि भी 
आगमके अनुपतार होनी चाहिये । आगमे विरुद्ध कोई मी किया 
श्युभ नहीं कटी जा सकती । तथा दान पात्रके अनुसार देना चाहिये । 
मुनिर्योको रेषा आहार देना चाहिये जो उनके तपर ओर ध्यानम सहा- 
यकं हो । यदि किसी सुनिको कोई रोग हो तो उनक्रे स्थि ओौषपि भी 
देनी चाहिये । आवदयकता माठ हो तो शाख पीठी भादि धर्मको चढने 
वारे साधन देना चाहिये । मुनि्योको दान देनेके सिवाय जरमभी 
जहा "जहां धर्मफे कर्णोमि आवरयकषता प्रतीत हो वहां दान देना चादिये। 
जौर वह अपने देशके अनुक्ार देना चाहिये । जित देम जो अन्न 
कामम आता है वही भन्न उस देशम पच सकता है । इसल्थि एसा ही 
अन्न दानम देना चषि । उप्र स्ली वर्तोके अनुकर जपा दरन्य 
अपने यहां हो उस्ने देना नाये । न 
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अगि दानका रक्षण ओर उसते होनेवाल खम दिखरतं हं । 
स्वात्मनः म्रेयसेन्येषां रत्नत्रयसमद्धये । 
्स्स्यास्सखस्य परस्यापि हितं तदानमिष्यते ॥ १४ ॥ 
अश्र--दान देनेते अग्ने आलस्माक्तो पृण्यकी प्राति होती है ओर 
दान लेनवालोको रलत्रयकी वृद्धि होती है । सोटीकही है; र्योकि दान 
वही कहता है जित अग्ना भी हित हय ओौर दूसरों का मी हित हो। 
भावा--जिस दानकरे देनेमे न तो देने वारको पुण्य हो ओर 
न लेनेवार्छेको आस धर्मकी वृद्धि हो वह दान दान कहता है । 
दान देनेका अभिप्राय ही आस्र्मकी बृद्धि करना है । तथा दानका ट 
क्षण दही यह है किं जिसे दोना हित हो । इसस्यि जिर दाने र- 
लत्रयकी बृद्धि हो वही दान देना चाहिये | । 
आगे दानकी विदोषता दित ई । 
पात्रदातृविधिद्रऽ्यमिरेवेस्तषिरिष्यते । . 
यथाँ तोयदर्बान्त स्थाने स्थाने विशिष्यते ॥ १५॥ 
अथे--जित प्रकार वादलते गिरा हुआ पानी स्थान स्थानक मेदस 
अनक शकार हो जाता है उषी प्रकार पात्र दाता विभि ओर द्र्य 
भदस दनम मौ विेषता हो जती है । 
भाधाथ- बादरि पानी सव एकप होता दं परंतु वह जहा प- 
डता हं वदंकी परध्दीके अनुसार ही हो जाता दै । इसी भकार दान देने 
जेसा पात्र दोगा चैषा ही उसका फ मिरेणा ! पात्रोमे यदि. सर्वो 
तीथकर दिहा ता उस दान का फर र्वोत्ति होगा | प्रदि ऋद्धिधा- 
री सुनि दं वा नार्य उपाध््राय हँ तो उसक्रा फर उनके अनुसार हो- 
गा) जैसे लेनेवाे पात्र होगे, दानका फर वैका ही मिहेणा ] इसी भकार 
जप्ता दनेवाल होगा वैषा दी उसका फर मिलेगा । दान देनेव्ारा `यदि 
यभ परिणामां वान्य शर्‌ दाता सव गुणेति मुद्योभित हो तो उसका 
मर्वात्तम फर मिता | यदि गुणोमे कमी दी तो कलमे मी कमी 


| १८९ । 


हो जायगी । विभि पी सर्वोह्कृष्ट होगी तो फर अच्छा प्राप् 
होणा । यदि विधिम कमी हणी तो फर्म भी कमी 
अवद्य हो जायगी । इसी प्रकार यदि द्रव्य भी रतत्रयको बटनिवाख 
होगा तो उसका फर बहुत अच्छ होगा । यदि द्रन्य सयोग नहीं होगा 
तो उसा फर मी वैसा ही होगा । इष स्यि दाताको सदा अपने 
परिणाम अच्छे रखने चाये । विधिपूर्वकं दान देना चाहिये ओर 
द्रव्य रलत्रयको वेढनिवाा उत्तम रखना चाहिये । इन तीनोकी उत्तमता 
हयनेपर्‌ यदि उत्तम पात्रा संयोग हो जायगा तो सर्वो्कष्ट फरु अव्य 
प्राप्त होणा । इत खयि दाताफो उत्तम परिणार्भोसे दान देना चाहिय । 
विधिपूर्वक देना चाहिये ! उत्तम पातको देना चाहिये । ओर रकत्रथको 
बटानेवाला द्रष्य देना चाहिये । 
अगे दातार ओर पात्रको दिखकति हैँ । 
वदान्यः सतवसम्पन्नो दाता प्रीतः प्रशस्यते । 
रत्नत्रयधरो धीरः पात्रं निःस्पृरताश्चयः ॥ १६ ॥ 

अर्थ-- दाता वही कहता है ज दान देनेकी शक्ति रखता 
हो, उदार हो ओौर पात्रमे जिसका अत्यैत अनुराग हो । तथा पात्र वह 
कहकाता है जो रनत्रयको धारण करनेवाला हो, धीर वीर हो गौर 
जिसका हृदय निह हो 1 

भावा - यापर सैक्षेपते दाता ओर पत्र दोक रक्षण 
तल्लये ह । पात्रम सबसे सुय गुण रलत्रयक्ा होता है । वरयोकिं उस 
स्नत्रयकी बरद्धिके स्थि दी दान फिया जाता है | यदि स्लन्रयनदहो 
तो वह्‌ पत्र ह्मी कलने योग्य नही है । रलत्रये साथ साथ उस 
 पाश्चका हदय इच्छरहित होना चाहिये । आहारे जो मिरु जाय, नैषा 
` मिरु जाय उसे इच्छा रित होकर सब्र छे ठेना चादिये । इसक्रे सिवाय 
उसे भीर होना चाहिये । यदि आहार न भी मिहे तो व्याड नही होना 
नाष्य । दाना भी शक्तिशाली हो-ढान देनेकी शक्ति रग्ता हो ओर 


^ ॥ 


पात्रमे अनुराग रखता हो ! विना अनुरागके वेह भक्ति आदर सत्कार विधि 
कुक नीं कर सकता 1 इसलिये पातम अनुशाका होना दाताका प्रधान 
गुण समञ्ञना चाहिये । 
आगे दान मेद्‌ वतसे है 1 
निर्भयाहारयोदानमोपधश्रुतयोरपि । 
सदा मनीषिमिर्देयं शुदधधरमप्रवरनम्‌ ॥ १७ ॥ ` 
अर्थू--अमयदान, आहारदान, ओषधदान यौर्‌ श्चाखदान यह 
चार प्रकारका दन है । यह चारो प्रकारका दान शुद्ध धर्मी भवृति 
करनवास है } इतये बुद्धिमानोको यहं चारो प्रकारका दाम सदा देते 
रहना चाहिये । 
भावाथे--बारों प्रकारके दानका हेतु शुद्ध धर्मी प्रवृत्ति बत- 
लाया ह | इषल्ये जहां जहां शुद्ध धमकी परवृत्ति होती हयो तभी दान 
कदस सकता हे; अन्यथा नहीं । 
आगे चारौ दारनोका फर दिखरति दै । 
सौरूप्यमभयासराह्ुराहारात्सर्वसुस्थता ! 
शतात्‌ श्रतमतामीशो निर्याधित्वं तथोषधात ॥ १८ ॥ 
अथे--ममयदान देने घंदरूप प्राप्त होता है । आहारदान देनेसे 
सव प्रकारके यु प्रप्त लेत ह । शाखदान देनेसे श्र तकेवरी होता हे । 
ओर्‌ ओपधदान देनेतत नीरोग शरीरी प्राति होती, है । 
भावाथ -जो जेता दाप देता है उसको वैसा ही फर प्राप्त होता 
हे । आंपधदान टेक! जो अनेक ठेो्गोको नीरो१ नत्त है वह स्वयं 
नीरोग ता है। जो याखदान दक्‌ अनेक रोको ज्ञानी ` बनाता है 
वह स्वये श्रुतकवरी होता है । जा आदाश्दान देकर्‌ सुख पहु चातता है 
वह स्वय अनेक भोनोपमोगत्नि परणं होकर सुखी दत्त है । ओर जो ` 
भनवदान दक निग्र काता द बह सथ्येत स्यव्रन्‌ होता है । दसरियि 
मृहम्कि चर्यो प्रकराग्काः दान म॒द्या दन एना चाहिये । 


९१ | 
आगे अभयदानको वतखते हें 
सखानाममय दयादान परमयुत्तमम्‌ । 
तद्धीने हि बथा स्वे हेमदानादिषिस्तराः ॥ १९ ॥ 
अथे--सथर दानिं परम उत्तम दान अभयदान है । सखि सव 
जीरवोकि स्यि अभयदान अवदय देना चाहिये । इस अभयदानके चिना 
सवणे आदिक्रा महादान देना मी सव ्म्रभेहे। 

. भावाथ -पदि कोई मनुष्य किसी अन्य भनुष्यको करोड रुपये 
दे उलि पतु वह उसे मानेसे न चावे तो उपक्ा वह करोड स्पयेका 
दान किंप् काम आवेगा] यदि देने वाला करोड स्पये न देकर केवर 
उस मनुप्यकी रक्षा ही करे तो बह आगे जीवित रहकर ध्ैसेवन कर- 
सकता है ओर्‌ आसम कल्याण करपकता है । जीव मरनेसे बहुत ही इरते 
है । वे अपने जीवित रटनके छ्थि स्र कुछ खम कर्‌ सते है । परंतु धन 
वचाकर मरना कोई नही चाहता । इसक्यि सुवणेदान वा अन्य सब दानो 
री अपेक्षा अमयदान देना स्ते उत्तम है । छोदे बडे समस्त जीर्वोकी 
रक्षा करना सक्को अभय देना प्रये गृहम्थकरा कव्य है । जीर्वोको अभय 
दान देनेकेकिये प्रस्येक गृषस्थको सपने सत्र काम यलनाचारपूथैक करना 
चाहिये | दुःखी जीर्वोका दुःख दुर करना चाहिये यौर किसीको किसी 
तद्हका सय नही देना चाहिये | अमय दान सव्रते उत्तम दान है । यह 
सद्वा ध्यानम रखना चाहिये | 

आगे अभग्रदान की उत्तपता जौर्‌ भी दिले है| 
दानमन्यड्वेन्पा चा नरो यद्यभयप्रदः 
सर्वेषामेष दानानां यतस्तदानयुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अथं -यदि यह्‌ मनुप्य अभय दान देनेमे तत्पर है तो उसके भौर 
दान हो वा नही, उसका वह अमयदान ही समस्त कर्योकी सिद्धि कटने 
वाल्य है । क्योकि यह अमयदान सव दानम उत्तम दान गिना जाता है | 
भावाथ -- यदि अन्य.दान न हयो तो इतनी हानि नहीं होती । 


( 


पतु यदि अभवदान न हो तो इस जीवकी वडी भारी हानि होती हे । 
दका कारण यह है फि अन्य दान पृण्यकी ब्रद्धि करनेवाले दै | यदि 
वैनहगे तो पुण्यकी इद्धि नहीं होगी । पतु यदि अमयदान न होप, 
जीवोकी रक्वा न की जायगी तो उनकी हिसा होनेके कारण पापका वैष 
होगा । अतएव प्पे वचने स्थि अमयदान जवद्य देना चाद्धिवे } , 
यट दान्‌ सव्रे उत्तम हे 1 
अगे अमयदानमे तप श्रुत ऋ सवर आ नति हैँ रेरा दिखखते हे । 
श्रुतं सर्वे तपः सवे सर्व दाने ब्रतैः सह । 
स्वं प्रसाधिते तेन यः स्यादभयदानवानच्‌ ॥ २१ ॥ 
थे -- जिसने यभयदान दे खवा उसने पृण श्तलान भ्रा कर 
ख्या, पूरणी तपश्चगण कर्‌ स्थि, पृण दान टे स्या -थौर्‌ पृणी त्रत पारन 
कर च्वि । | 
भावार्थ-- यमयदान देने सव जा जता है । इस चि गृह- 
स्थोको अभयदान अवद्य देना चाद्ये । | 
आगे आहारदान देनेके स्यि निषिद्ध भोजन वलते ह । 
विर्यं नीरसं विद्धमपरास्म्ये व्याधिवद्धेनम्‌ । 
मुनिभ्यो दीयते नान्ने सचश्रद्रापेनरः ॥ २२ ॥ 
अथे -- जो अन्न देखने दुदर न ह्य, जो नीरसद्ो, जो घुना 
इ हो, जो रोगको चटनेवाय हयो यौर्‌ जो र्चा अच्द्यो कि प्रक 
तिके विरुद्ध पडे, एेसा यन्न, चक्ति र शद्धा रखनेवाटे मृहरस्योको 
मुनिर्याफे स्यि कमी नर्ही देन! चाहिये । 1 
भावाथ -- सनियाके स्यि निषिद्ध मोजन कभी नही देचा 
चाहिये 1 
अगि ओर्‌ भी निधिद्धं मोजन वत्तसते हं 1 
फरनेवेवभृत्यारं विधमिस्यरेदृ पितम्‌ । 
दृरस्थानान्तमानीते सनिम्योन्ं न दीचत्त ॥ २३१ 


„+ ९ 
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अथ-जो मोजन उच्छिष्ट वा छोडा हभा वा ज्ञु हो,जो नौ- 
फर चाकरोके. योग्य हो, जो विधर्मी रोगे स्प कते दूषित हो 
गया हौ जर्‌ जो किसी दूर स्थानस लया गया हो एेसा भोजन शनियों 
के स्यि कमी नहीं देना चाहिये | 
भावाथ-- श्रु सौर सेवकोकि योग्य भोजन तो ल्याज्य है ही 
परैतु अन्य धर्मियेकि द्वारा स्य स्थि हुआ मोन ओौर दर्ते छया 
हुआ भोजन गी सुनिर्योको मं देना नाद्ये | 
इती प्रकार-- 
सावं पुषिितपरायं तथा सिद्धतिदूपितम्‌ । 
यतिभ्योर्नं न दीयेत मन्त्रानीतञुपायनम्‌ ॥ २४ ॥ 
दधिसपिःपयःशायमपि परुपिते मतम्‌ । 
रसधिरन्यथाभृतमन्यद्ान्ये भिनिदितम्‌ ॥ २५॥ 


अथ--जो अन्न पापक्रियासे उन्न हुआ हो, जिसके भनानेमे 
अधिक पाप करना पडा हो, जो पूर गया हो, जि सफेद सफेद जारी- 
सी पड ग्ईहो, जो शाखो दूषित बतल्यमया गया हो, जो मेत्पूवैक च- 
दयया गयाहो, जो भेट भाया हो, जो दृध दही धी अपनी मर्यादा 
अधिक दे९काख्खादहो, जो चरितिरसहोगयाहो तथा ओर्‌ भी-जो 
 निदनीय धान्य हो-ेसा अन्न पुनियकरिस्थि कभी नहीं देना चहिथे। . 


भावार्थ--सनिर्योको सर्ेथा शुद्ध मोजन देना चाहिये । जो मो, 
जन गृहस्थक्रि ल्थि मी निषिद्ध है एेसा भोजन कमी नहीं देना चाहिये । 
आगे सुनि्ोकी सेवा सुश्रुषा केनेकेखियि कहते हे । 
बाठबरुद्रतपोदान्तव्याधितादितपसिनाम्‌ । 
सुश्रषा सा षिधातव्या या रलत्रथ्द्रये ॥ २६ ॥ 
, अभ-- जो मुनि वारक है, थल्थ आयुवाे. है अथवा वृद्ध हे, 
जो .घोर तपश्वरणसे उतयन हुए मारी ङकेदको सहन करनेवाले है. गौर. जो 


, 
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मुनि रेगी ईै-रेसे शुनिरयोकी देसी सेवा सुश्रषा करनी चाहिये जो उनके 
रनत्रयको वडानेषाटी हो । 
भवाथे-- रोगी, दुःखी, शित सुनिर्योकी सेवा सुश्रूषा अवदय 
कनी चाहिये ओर्‌ वह सेवा सुश्रषा एसी करनी चाहिये जो रतत्रयको 
वढनिवारी हो । जो सेवा वा रहर चाकरी रलत्रयमे दोष लानेवादी 
हो रेसी सेवा युश्रषा कमी नहीं करनी चाहिये । 
आगे कैसे गृहर्थोको मुनि्योकेख्यि दान देना चाधिये सो कहते हं। . 
सर्वारम्भविहीनेन च्िश्ुद्धचया शोधितात्मना । 
भ्रद्धाट्ना विनीतेन दाने देयं तपस्विनाम्‌. ॥ २७॥ 
अ्थ-- जो गृहस्थ सव तदक आरभसे रहित है, मन वचन 
कायकी शुद्धिपर्वक जिन्होनि. अपना आसा शुद्ध कर रिग है, सुनिर्योपर 
जिनकी पूरण श्रद्धा है सौर जो नम्र है-रेसे गृहर्ष्योको तपसि सुनिर्योके 
` स्यि दान देना चाहिये | 
भावाश्ै-- सुनियोकेथ्यि दान उन्हीं गृहस्थको देना चादिये 
नो नप्र हां, जिनमें मुनि्योकी भक्ति हो, जो श्रद्धा रखते हौ, . जिनका 
„ मन वचन काय यौर्‌ यासा अयत उुद्ध टो यौर जो सव तर्हके आर्‌ 
भते रहित हो, पापारभ न करते हं । रेसे गृह्य ही दान देने योग्य है| 
आगे सुनिराज किन किनक्रे घर्‌ आदार नहीं ठेते सो बतलते है । 
मिथ्यादशां सरोभानां दुर्विनीतमनस्िनाम्‌ । 
वेर्यादीनां तथा स्थाम नेवारनन्ति तपोधनाः ॥. २८ ॥ 
अथे-- तपप्वी मुनिराज, मिध्या्टि छोमी अविनयी यमिपरानी 
ओर वेद्या आदिक स्थानपर्‌ आहार कमी नही छेते ह | 
भावाथ--ये लोग विधिपूवेक राद्ध आदार कभी नहीं दे सकत । 
दसय्यि रसे स्थार्नाप मुनिराज कमी माहा नहीं सेते ह । मुनिर्योकरि 
आहारकेयियि ये निपिद्ध स्थान ह | 
आगे दृसरके द्वारा दान दिलनेका निपेषर करते ह । 
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धर्मपु स्वामिसेवायां सुतोर्पत्तौ ्चतोचमे । 
दाने खदेहपोषादो भरतिदस्ते न सेदिशेत्‌ ॥ २९ ॥ 
अ्थै--पर्मकरयोमे, स्वामीकी सेवा कानमे, पत्र उत्त करे, 
शार्छोका अभ्यास करने, दान देनेम ओर अपने शरीरको पुष्ट॒चनाने 
म दृसरकिस्यि आज्ञा नहीं देनी चाहिये ] 
 भाषा्थै--पार्मिक कार्थं सव स्वये अपने हाथसे करने चाये 
दुरो से नहीं कराने चाहिये । पुत्र उस करनेका प्रयल स्वयै कना चा- 
दिये । शाखोका अभ्यास स्वयै करना चाये । दान भी स्वय अणने हाथसे 
देना, ओर अपना शरीर अपने आप पुष्ट करना चाहिये | ये सन कामन 
तो दृ्रोसे होते है जौरन कमी कराना चाहिये! यदि दरे 
कराये जाये तो उनका फल भी उनको ही मिलेगा । केवर 
आज्ञा दे देने मात्रे उनका फर अपनेको कभी नहीं मिरु सकता । 
आगे इसी बातको दिखते है । 
` स्ववित्तं प्रतिहस्तेन दानादौ यो हि दापयेत्‌ ॥ 
निःसन्देहमवाभोति प्रतिहस्तेन तत्फरम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथे जो गृहस्थ दान आदि कायम अपने धनको दुसरे 
हाथते दिसाता है वह विना किंषी' सेदेहके दूसरोके ही हाथसे उसका 
फर प्राप्त करता है । 
भावाथ -दान पूना आदि काये दूसरोके हाथसे नहीं कराना 
चाहिये । जो गृहस्थ दान पूजा आदि धार्मिक काय॑दृसरोके हाथसे 
कराते ह उनका फरु भी (सर्योको ही मिल करता है । इप्तल्यि दान 
पूना आदि कायं दृसर्योके हाथसे नहीं कराना चाहिये, भपने अप 


करना चाहिये । रः 
आगे अपने परिणाम श्चद्ध॒रखनेकेस्मि भौर धम का्योमें लगाने 


केखियि कहते है । न 
पुष्पादि स्तबनादिरथां नैव धर्मस्य साधनम्‌ ॥ 
भावो हि धर्षहेतुः स्यात्तदत् प्रयतो भवेत्‌ । २१ ॥ 
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अर्थ पुष्प जरु चदन अक्षत आदि उष्टद्रव्य रूप पूजाकी सामग्री 
शथवा स्तुति जप आदि वाद्य सामग्री धमेके साधन नहीं हं कितु आ- 
समके परिणाम ही धर्मक साधन ह । इसख्यि अपने परिणामोको ` जुद्ध 
गषनेकेख्यि पजा स्तुति आदिम लणानेकेष्यि -प्रयल करना चाहिये । 

भावाध--यदि पूजा कानेक्नो सामगी बहुत ही संद्र हो, चेय 
चप्याख्य आदि बहुत ही मनोहर घोर हृदयग्राही हं परंतु पूजा करते. 
हुए भी अपने भाव-अपते परिणाम पूजाम न सारदे हा तो उस पूज्ञ 
से कोई धर साधन न्दं हो सकता है । उस पृजासे धर्मक वृद्धि कभी 
नहीं हो सकती 1 इसी भरकार्‌ स्तोत्र आदिका पाठ करने एर भी 
परिणाम न रारहेरहो तो उसते मी धर्मक द्धि नहीं हो सकती ] 
इसस्यि धर्म कार्योमं अपने परिणामोफे ल्णानेका प्रयल करना चाहिये। 
यदि परिणाम शुद्ध सगे तो पुष्य स्तोत्र आदि बाह्य सामभ्रीके विना भी 
धर्मकी दृद्धि हो जायी, येत पृण्यकी भराक्ति हो जायगी । अतएव 

परिणारमोका शुद्ध रखना अस्यावदयक है । 
आगे मनकी शुद्धताक्रा फए€ दिखते ह । 
भावैः सध मनः साधु धर्मानन्त्याय सम्मतम्‌ । 

` परां श्चुद्धिमयाप्रोति रोह विद्धं ररेखि ॥ ३२॥ 

अथं-- जिप्न भरकार्‌ पारके सेसगेसे रोदा अल्येत डुद्ध हो जाता 
हे उही भकार परिणामेसि द्ध हुए सरल -मनसे अनैत पर्मकी भाति 
हती ह । 

भावाथं -- खहा येत निम्न श्रणीका पदार्थं है । परंतु बही 
साह्य परक ससमैसे अल्येत युद्ध हो जाता है । इसी प्रकार-जो मन 
द्ध परिणामकि हारा अच्यत शुद्ध है ओरं जिसमें छल कष्ट ङु नहीं 
है, ज अल्थत सष्ट ह रेस मनस्ते जनेत धर्मकी प्राति होती है, अनेत 
ण्यी प्राति हाती ट । अत्व धमं साधन कलनकेयियि ससे पहले 
मनका यद्र कर्‌ ठेना चाहिये | | 
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आगे जिप्त मनम तथ दान आदिकी मावना नहीं होती उस 
कोटं छाभ नहीं होता एसा टिखरति हे । | 
तपोदानादिना हीने मनः सदपि देहिनाम्‌ । 
त्कर्ष न स्थात्‌ शिप्रा ब्रीहयो यथा ॥ ३२ ॥ 
अर्थ-- जिस प्रकार पपाणकी शिलपर धान्य बोनेते कोटं फक 
नहीं ह्येता उसी भ्रकार जिन जीवोके मने तप दान पूजा स्तोत्र मादि 
की भावना नहीं दयेती वह मन चाहे कितना यच्छा कर्योन दहो उसे 
किसी भी भच्छे फल्की प्राति नहीँ होती । 

भावार्थ -पुण्यकी प्राति मनकी शुभ भावनां ही होती है । 
तथा मनक्षी द्यम भावनाय तप दान मादि कार्योका होना मनके शुभ 
होमैकी पहिचान है । जिघ्के मनमे शुम भावना नहीं है .उसते पूना 
दान आदि कार्यं कभी नहीं हो सकते । अतणएव पण्य प्रापिकेलियि मन- 
को शुद्ध रखना चादिथे भौर दान परजा जादि कायै सदा कत्त रहना 
चाहिये जिक्षते मन परेपराकेष्ि शुद्ध कना रहे । 

आग सुनिर्योकी वेदना करनेकेष्ि कहते ह । 

व्यं यथां स्प शिलारेषादिनिमिंतस्‌ । 
तथा पूपिस्पस्था वयाः प्रति संयताः ॥ २४ ॥ 

अ - जि प्रकार पापाणकी शिकापर उकेरी हुईं अथवा ठेद्रारा 

बनाई ह्रं मथवा भौर किसी तह वना हुदै मावान्‌ यत देवकी 
प्रतिमा वदनीय ह उसी भरकार ले समके युनिर्योके रूपमे विराजमान 
दस वेषमान समयक ्ुनि भी वदनीय ह । 
;. .. भावाभ्--जि ध्रकार भदत देवकी प्रतिमा अर्हत देवके ही 
समान मानी जाती है उसी भकार वसैमानके पुनि पटे समयक धनियां 
की .भतिमाकरे समान मानने. चाहिये ¡ जितत प्रकार भरत देवकी प्रतिमा 
की पूजा वैदना की जाती दैः उसी भकार इन धनिक भूना वैदना मी 
करनी बहिन । 1 
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अगि पात्रके मेद वतठाते ह । 
तदत्तम भवेत्पात्रं यत्र रतनश्रय यतो । 
देत्रती भवेन्पध्ये दीनमन्यः सुदशनः ॥ ३५ ॥ 
अभर--जिप मुनिराजमें सम्फाददैन सम्यशनान योर सम्यक्‌ चासि 
थे तीनों रत्न विमान हो वे उत्तम पातत कहे जाते है । देशी. श्रावक ` 
मध्यम पात्र गिना जाता है ओर अव्रत सम्यष्टष्टी जीव जघन्य पात्र गिनि 
जाता है । 
आगे अपात्रको दिखसते हे । 
` .नास्ति रत्नत्रय यत्र तदपा सदाधमम्‌ । 
त्रो निष्फलं स्वमरपरायां यथा यवि ॥ ३६॥ . 
अथ-जो एलत्रयको धारण करनेवाला न हो वह नीच अपात्र 
गिना जाता है । जिर प्रकार ऊसर भूमिम बोन व्यथै है उसी प्रकार 
अपात्रको दिया हुवा दान भी व्यथ॑हीहै,। 
भावा्थै--अपात्रको दान देनेसे कोई कम नहीं होता । क्योकि 
वहाप्र रलत्रयकी बृद्धि नहीं होती । इसीख्यि अप्रात्रको दिया हुम 
दान भी दान नहीं कदराता । अतएव अपात्रको पात्र समञ्चकर्‌ कभी 
नहीं देना चाहिये | 
अगे पात्रको ही दान देनेकेख्यि कहते हं । 
पात्रे दत्तं भवेदततं धर्माय धनयुत्तमम्‌ । 
सिप्रायां वा यथा स्वातौ तोथ रतल्रहेतवे ॥ ३७ ॥ 
अथै--जिप् प्रकार स्वाति नक्षत्रम सीप पडा हुभा पानी रल 
वन जाता है उसी रकार पात्रको दिया हुा उत्तम धन धर्मकेलि्ि 
दिया हु स्मक्ना जता हं । 
भावायथे-पात्रका दनदेनेसे ही धमकी बृद्धि होती ३। श् 
स्यि दान सदा पको दही देना चाहिये। 
यागे मिथ््दृष्धियकरे स्यि दान देनेका निय कर्ते है । ' 
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मिथ्यात्या्रद्धमूलेषु तपोमात्रावभासिपु । 
दोषायेष भवेदानं पयःपानमिवा्िपु ॥ ३८ ॥ 
अथे--जो मिध्यालकी जडसे वैधे हुए टै जौर जो अपस 
तपतां दिखाई देनेवाल श्चा तप कर रहे है रसे कुमा््रोको दान देना 
भीदोषदही है । जिस प्रकार सर्पो दूध पिलनेसे वरिषकी वुद्धि होती 
है उसी प्रकार मिथ्याद्िर्योको दान देनेते मिथ्यालकी ही वृद्धि होती है । 
भावाथ-कपार्रोको दान देनेसे फर तो मिक्ता ३ एन्तु भच्छा 
नहीं मिरता, दुःख देनेवाख ही भिरूता है । इसलिय कुपा््रोको भी 
दान नहीं देना चाहिये । मिथ्याददीन मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या चारित्रको 
चारण करनेवाठे भिथ्यार्टी रोण कुपात्र कहखते है । इनको दान देनेसे 
मिथ्यालकी वृद्धि होती दै। ईसस्यि इनको दान कभी नहीं देना चाचि । 
आगे करणादान देनेकेल्यि कहते दै । 
दीनदुःस्थितमेदेषु दयादाने प्रदीयताम्‌ । 
म्रतिद्धिव्यवहाराय तदान न निषिध्यते ॥ २९ ॥ 
अर्यो जीव अव्यत दीन है, जेत दुःखी है गौर्‌ अल्त भाग्य- 
हीन है उनकेरियि करणादान देना चाहिये । क्योकि ससार अपनी 
प्रसिद्धि फैलनेकेखियि रेसे दान देनेका निषेध नहीं है । 
भावार्थ--दीन जौर दुःखी जीप करुणा अवद्य करनी चाधि 
उनका दुःख अवदय दूर करना चाहिये | दुःख दूर करनकेल्यि दुःखी 
जीर्वोको दान देनेका मिषेध नहीं है । एेसा दान देनेसे सारम य 
कैर है, कीतिं धढती है भौर जीव युसी होता है । 
अगे मिथ्यारटियोकी संगतिका निषेध करते हे । 
महामिथ्यालसनदवर्महामानमदोद्धतैः । 
सहावासै सहाटापं सहसेगां विद्ररयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अ्--जो मनुष्य अपने महा मिथ्यात्वे चूर है तथा जो महा 
ममिमान गौर मदसे उद्रत हो रहे है रेते रेोगेकि साय वात चीत नही 


[ २०० ] 
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करनी चाहिय. एप लोगाक्ते साथ श्रना नहीं चाहिये यर्‌ न .रेसे समाक 
[हिये 


भ्य 


नी रोयक साथ मिलकर 
चीत करना ओर्‌ कामकाज करना मी सन्यदशेन 
मलिन करना ई ! इत्तव्यि एत सोसि अलम रहना ही अच्छ हैः 
याने तिच्यादृ्टियाङ्गी सणति दःखदायकत है रेसा दिखते है 
तखवातपियान्थानां मिथ्यामतग्रबतिनाय्‌ । 
युद्ध्य भव्टाता सहावासे षिरोपतः । ४१ ॥ 


अथ- जो म्प्य तत्वोकी जानकारीक मासे जये है ओर मि- 
ध्यामतङ्गी भवृत्ति करनेवाले है देप लेगोकि साथ वात चीत कलनां भी 
युद्धका कारण हे, ल्डाडं ञ्ञपडेका कारण हे 1 फिर भख उनके साथ रहना 
तो विशेषकम्‌ ल्डाईं ्रगद्का कारण हातादही दहे] । ` 

भावाथ-- तत्वोकते जाननेका उषाय स्याद्राद्‌ वा सप्तधगी, अथवा 
प्रमाण नय ह} इनके जाने विना तत्वाका स्वल्य कभी म॒मञ्चनं नर्ही 
आमक्ता | जो लोग उना स्वह््य जाने विना मिथ्या पतक ` भ्रव्ति 


[नक 
(1 


कणत ह उनके समन्चाना भीकचिन्‌ हे] विना स्याद्रादक्रो समन्द तरतव 
क स्वस्या समञ्च नहीं सक्त  इसल्यि द खड पडते हं ¡ यदि रसे 
1 


लगकर साथ सदा गहना पडे तो उनको स्डाई न्नणडेके कारण मी सदा 
वने रहं । इपल्ि पेदे मिध्यष्रष्टियेते ही यला रहना अच्छ हः} 
अगे सन्यन्मैनक्ते मलिनं होने करण `वततस्मते ह] 
भयलाभाप्यधविभिस्यादर्ीनसेवरया । 
नियत दशनं म्न भवतीति न सशयः +-४२ ॥ 
धथ-- किमी मवसे, किकी मते अथवा किसीकी रोक रोकं 
चा षन, एवर आजार कायर मी किसी कारणसे मिध्यादिय्गी, 
सवा कन्न सन्वन्दर्यन्‌ अवद ह मलिन ह दाता है उसमे किसी प्र 


[र = 
(21771 {~< =£ ~= 
= {4 भ = #7ः { दः 1 
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भावाथ--मिध्याद्ियोकी स्रा. किसी मयते मीः नही "कलन 
चाहिय, किक्षी लोमते मी नहीं करनी चाये, किसी की भवर -भा्चासे 
वा किसी के वैधनसे भी मिभ्यारृष्टिर्थोकी . सेवा नही करनी -चाष्टिये । 
क्योकि उनकी सेवा करनेसे सम्य्द्ीनमे अवद्य दोष खाता. है |- चतय 
सम्याददीनको निर्दोष -निप्ररु बनाये. -रखनकेख्ि पेम ,लेर्गोकी सनो 
करनेका-त्याग -करं देना चाये । । 
सामे धनक्रेखिगरे मिथ्याघ्ी गजाकी सेवा.कना.भी नही. जासि. 
रेभ! द्विखलसते हे । 
युद्धिपौर्पसाध्यासु दैवाथत्तासु भृतिषु । 
साधवो नैव सेवन्ते मिध्यातरघुदितं वरपम्‌ः॥ ४२ ॥ 
अर्थः--ससारमे धन धान्य रें आदि की ` प्रा्ि बुद्धिसै हेती. 
, भपएने पोरुषसे .होतीः है मथवा माग्यसे होती है । इसीच्य सम्युषठीः 
सज्जन पुरपर मिध्यालसेः प्रसन्न होनेवारे राजाकी सेवाकमी नदीं -कले रैव; 
भाषाथ वुद्धिसे धन कमाया जाता है, परथमे धन कमाया,. 
नाता है ओर ञचुभ ककि उदयसे धनको श्रापि-होती ह । जवन क्रीत, 
के उपाय अपने -ही हाथमे. है तव फिर मिथ्यादष्टी राजाओं की सेवा क्यो. 
करनी. चाहिये ए मिश्री -राजाओं की सेवा कनेसे मिध्यालकी वृद्धि. 
होती है जौर शपे सम्य्दरीनमैः दोप रणता; है । इसलिये देसी -सेवाभ 
का त्याग कर्‌ देना भी आवश्यक है। 
आगे सम्ष्ष्टीका आति) करनेके स्यि कहते दै ।. 
देदय्रती यति्ापि यदि-दशनमाभश्चितः । 
यथासमयसंग्राप्नो माननीयः-सुदशनैः.॥ ४४ ॥ 
अर्-- चाहे-वह देशषवती गृहस्थ. हो ओर चाहे. गृहत्याम्री - मुनि 
हो, -यदि. वह सम्य्दर्ीनसे सुशोभित .है ओर्‌ वह अपने; भोजनके.समत्रप९- 
आजाय. तो रेते पुस्षका आदर्‌ सत्कार सम्यष्टषटि्योको, अवध कृटन 
नाहिय । 
२६ 


(^ ०९५ 


, आने गुणी पुर्पकति यद्र सत्कार ऋननेकेखियि ऋते हें 1 ` 
निमित्तमन्त्रयन्त्रादिवंदी वै्रोथ दरीनी । 
माननीयो महादानमिध्यालाद्नं चसम्‌ 1. ४५ ॥ 
अथै-- चँ सम्वर्टी निमित्तन्चाखको जाननेराल है, मंत्र-वा 
तत्राक्रा चाननेवाल्न हट वा थच्छा व्य टै तो उसकेल्यि भी महादान ` 
देक उक्का चादर्‌ सच्छग करना चाहिये । र्योकतिं मिय्याल्वीसे तो 
सम्यष््टी यच्छे दी ददी दहं । 
भवा्थं- दीक्वा यत्रा प्रतिष्ठा यदि धमकार्यामं न्या- 
तिष चाख्र एवं निमित्तदास्च तथा मंत्र रत्र आदि सत्र चाख्खके जानकार 
की अव्यक्ता होतीदै) दरीरको नीरोप यर्‌ श्वस्थ रखने 
केख्यि वचक्षी भी यावद्यकता ह्येनी है । वदि ये स्वल सम्ब 
््ीदा तो घन देकर इनका यद्र सत्कार थवद्य करना चाहिये । 
वर्याक्रि यद्वि सम्यष्ृष्टी ज्योतिषी वैच सादिन मिदा तो फिर यपना 
काम कानिचि लिव मिथ्यागहठीके पास जाना पेगा-थौग धन मी देना 
पदा । तथा सम्बष्ट्ठी चितने अच्छे भावसमि यात्रा प्रतिष्ठा आदिक 
हसं निकाल सचता है, जितने यच्छे मावेि चिकित्सा ८ इन ) 
र सकेता हे स्तने यच्छे भार्वसि ` मिध्याद्छी कभी नहीं कर सकता । 
दषलिये एकी एेपी विद्ययाथकिं जानकार सन्यष्टृटिर्योका आदर सत्कार 
अवरय करना चादिय | 
जामि सम्यानानदी महिमा दिखच्त. हं 1 
मान्यो बधस्नपौदीनो बोधदीने तपोर्हितम्‌ 1 ` 
दर्ये यत्र स॒ इवः स्याद्‌ दिदीनां व्रत्वैपमृत !} ६६ 1 
अभ--पम्यनत्ान न्पहित होनष्र्‌ मी मान्य हे. योर विना 
सम्यन्तुानके त्पभी पज्च टे] तथा जिम्‌ मनुप्यमं सम्यन्नान यर तप दोनों 
हा वह देव माना जना । यर्‌ जा मम्यन्नान तथा तः दोनो रहित. 
ह चद केव व्रदीन्च भष चाण करनाल फस्ंडी द 
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भावाथै--सम्यम्तान सम्कदेनके साथ उघन्न होता है-विना , 
सम्यादशनके सम्यग्ञान उयत्न हा ही नहीं सकता ] इसस्यि सम्याज्ञान 
के कहतेसे सम्यग्रगन दही जाता है । दूसरी वातत यह कि 
सम्यातान स्वपर भेद विज्ञान खदख्प आसमनजानका नाम है । 
यदि र्षा आलक्नान विद्यमान हो कन्तु त्प न भीदहो ती 
भी बह तय कालोतरमं अवद्य हो जाता है । सम्यज्ञान आत्माका 
सव हित करा ठता ह | इसीख्वि सम्यक्ञान मान्य वा पएञ्य है-) एव . 
तप भी यकेटछ एसा हं कि उसकं सवेधस कालन्तरमं केवरक्लान रीस 
ज्ञान भी प्रष्टं होत द योर्‌ तप्त प्ण्यवेध तो अकेलैसे भी होता ही 
ट्र । जिस मनुष्य सम्यन््ान यौः त्प दोर्नो होति द वह साक्षात्‌ परमेष्ठी 
कहा जाता है । तथा दोनोसे रहित व्यक्ति पखंडी ओर मेपधारी गिना 
जाता ह । 

आगे मिरनेपर्‌ किसके प्रति कैसा व्थवहार्‌ करना चाद्टिये सो कहते है । 

यतिरूपे नमोस्तु स्थात्सुघ्ते पिनयो महान्‌ ॥ 
परस्परं सदा भेव्यैवेन्धुमावो षिधीयताम्‌ । ४७. 

अभ पनिर्योके रिय नमस्कार ऊरेना चाहिये, त्यागी वा ' चास्ति 
को धारण करनवालेके चयि ८ नतिर्याकरे छ्यि ) अल्येत विनय करना 
चाहिये । तथा मव्य जीर्वाको परस्पर एक दृसरेफे साथ माई माके 
.समान रहना चाहिये । 

ग दानकी भरे कते हं । 
धान्यमातरप्रदानैन मान्या युद्रा्ृतो नराः ।. 

` ते सन्तः सन्तस्न्तो वा गृही दानेन शुध्यति ॥ ४८ ॥ 

अर्भ- जो सुनिर्योकी शुद्राको धारण करनेवाले हे उन्हे भाहाए्दान 
टकर उनका आदरसत्कार अवदय करना चाहिये । वे चाहे सचे तपस्वी 
हौ अथवा केवर वेशधारी हो परत गृहस्थं दान देनेसे शुद्ध अवक्य हो 
जारा ह। 
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. भावा्थ-आहारदान देमेक स्यि एनिर्याकी परीक्षा करनेकी आवद्यक्ृता 
नहीं है | वे चाहे सम्यग हो, चाहे मिय्याच््ी हो यदि वे जिनघुदा- 
को धारण किमे हुए ई ओर बाह्य सव क्रिया्योको पाटन कतत है ` तो 
उन्हे विना किसी वि चारके अव्य अृहारदान द दना चाहिये] क्यांकि 
गृहस्यकरी द्धि दाने ही दै 1 मोजनादिकके आरभते जो पाप होता है 
षृह-स् दान इने नष्ट हयो जाता है ! दसच्यि ` निरमेथ सुनि चाहे द्र्य 
, स्मीद्यीर्यान हो उन्हें आड्रदान अवदय दना चाहिय । 

आमे सावर्िरयोकतो मी दान देनेका विधान करते द | 
धन्धरुञ्य धने देवादातव्यं समयाभिते । 
< सुहस्चपि न हभ्येत्त पात्रं रस्नव्रयान्धितम्‌ !। ४९ ॥ 
- अथे -- बडे पृण्यवान्‌, पृत्याको जु¶ कमकि उदवते धन --पाप्त 
हाता ह । अतएव जेन धर्मकरो ध्रारण करनेवालके छि वह' अवदय दे 
-उाल्ना-चाहिये । तरया किं रलत्रयमे युशोमितं होनेवासर पात्रं ता हजारामिं 
भी नही मिख्ता | | 
भावा -- दान देनकेखिये उत्तम पात्रका सयोग मिस्ना अव्यत 
“कटिम्‌ है । -अतएव मध्यम पात्रकं खयि मी ` दान देना -चाहिये ओर्‌ 
. ' जयन्य पात्रकिर्यि मी टना चहिय मध्यम वा ` जघन्य पात्रमितत जिसको 
जिप्तकी -माद्यकता हा उसको वही पदार्थं दकर्‌ -यपने धनका सटुषयोग 
कर ठेना चाहिय । कर्याकि धन शुभ कमकिः उदयतत भप्त इाता-- हे । 
उव तक छम करमाकञा उदय है तव तकत षह थन देन्‌ भी "उतना दही 
यना रेणा ¡` तथा अघम कर्मांक्ना उद्य होनेप न देन मी नष्ट हो 
-जायगा । दसखियि दान" दकर धनका. सदुपयोग अव्च्य कर्‌ केना बाहिये 
. दस्थकी शाभा ओर्‌ कीति स दानि ही हती ३। 
ˆ“ आग मध्यम दामक्रा खवल्य कहत र । 
यदात्मपस्तवग्राये समानमनसाहितम्‌ 1 
यरप्रत्ययसम्भनं तष्रान मध्यमे मनम्‌ ॥ ५० ॥ 
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अथे--जिस दानक देनेमे अपनी प्रदा छी जाय, अभिमान भरे 
हुए मनसे दिथा जाय अथवा दृ द्वारा दिकाया जाय वह हित कले 
वाख दान मी प्रध्यमदान कहलाता है | 
भावा्थे--गपनी प्ररसा करते हुए दान कमी नही देना न अभि- 
मानसे देना चादिये | क्षणमरकेल्यि अपना रेश्वर्यं दिखनेवाल - दान 
~ भी मध्यम वा राजक दान है । अपना धन दृसरोके हासे मी नहीं 
दिलाना चाहिये) जो देना हो उसे खयं देना चाहिये । 
आग जघन्य वा तामस दानको वतछत्ति है । 
पात्रापात्रसमावस्थमसन्मानमसम्मतम्‌ । 
भत्यादिदस्तदत्ं तदानं तामसं विदुः ॥ ५१ 
अथ-जिस दानमे पात्र अपात्र सव समान दृष्टिसे देखे जाय, जो बिना 
+ सत्कार -किथे दिया जाय. विना मनके दिया जाय ओर्‌ नौकर ` चाकरोकि 
हाथत्त दिखया जाय वह दान तामस वा जघन्य दान गिना जाता है | 
` भवाथे-- जो दान विना सक्तिके, विना श्रद्धाके, चिना आद्र- 
... सत्कारके, चिना मनके, नौकर चाकरोके हाथसे दिलाया जाता. है बह 
` तामस दान कहरतां है । । 
` ` आगे सा्तिक दानको कहते हे । 
महादरः स्वयं यत्र पात्नापत्रविभावना । 
महाश्चद्धा महान्‌ यल्नस्तदानं स्वसम्भवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अथ--जिस दानमे अपने आप बडा भारी आद्र सत्कार 
किया आय जिसमे पात्र अपात्रका पूणे विचार किया जाय 
- जो दान बडी भारी श्रद्धा पूर्णकं दिया जाय जौर जिसके देनेकेर्यि वडा 
~ भीरी -परयल किया जाय वह दान सात्तिक दान कदरता है । 
भवार्थ-जो दान श्रद्धापूरवक, भक्तिपूर्वैकः, विधिपूवेक, -आद्र- 
- सत्कापूर्वक विचारपर्थक जौर प्रयलपूर्वक दिया जाता है वह सातिक 
.: दान कहता ए | । 
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अगे इन दासोक्ती हीनाधिक्रता दिखद्यत ह । 
सर्वेपामेव दानानायुत्तम सचस्तम्भवम्‌ । 
पिनिन्थ तामत दानमपरं मध्यमं विदुः ॥। ५३ ॥ 
अ्थू-- इन सव दानम सादिक दान उत्तम दान कहसता है, 
तामस दान निच क्रहलता ३ यौर तीसरा राजस दान मध्यम कहता है। 
भावाथ - प्रहस्थौको साचिक्त दान देना चाहिये ओर तापरषदान 
क सवथा याग करदेना चाहिये | 
आगे दान की महिमा दिखते हं । 
यदत तदमुत्र स्यादिति मापा मृपाथिनाम्‌ ! . 
धमुभिदींवते यस्य परालाहारतः पयः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--' ज दान इस जन्मे दिया गया है वह पररोकम पाठ 
होगा › एसी छ्च्छा स्वाथ लोगाको रखना मी. व्यथं है क्योकि गाय्रभी 
तो मृसा वा पुरु खाकर दूध देती है| 
भावाथे-- जिस तरकार गाय पुजार धापसतवा भूसा खाती टै; चह 
उसे खाकर धास्र वा मृसा ही नहीं देती कित दध देती है । इसी प्रकार 
दानमें जो पदाथ दिया जाता है बही प्राप नीं 'होता किंतुःउस दानसे 
अर्चित्य ओ अपरिमित फल परा होता है । इसख्यि दान देकर बदर 
परप होनेकी इच्छा नीं रखनी चाहिये"! 
आगे दानका फर वतलते हे । , 
मुनिभ्यस्तुपपूपोपि दत्तः शुद्धस्वभावतः | 
मवेदनन्तधर्माय समये सदुपरिथतः ॥ ५५ ॥ >" - 
अथ--यदि सुनिर्याकं किये अपन शद्ध परिणारमसि भृसीकाः चना 
हु पृथा भी समग्र उपस्थित किया जाय तो उससे. मी भरन. धर्मी 
प्राप्ति हाती द। 
भवराध--दान अषनी वक्ति के अनुसार द्विया जाता है.। यदि 
छग उतम पदाय न्हने हु भी पुनिवां के सवि निष्ट पदायै दिये 
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जाय तव तो देनेवाले परिणा कोमी होने के कारण पाप ही होता है 
परंतु यदि धरम कुछ न हो मूसौ आदि न्ट पदा्थ॑ही हों सौर 
समने स्यि उर्हीका भोजन बनाया हो तथा रतने ही समयमे भनि क 
पधौरनेका संयोग हो जाय; हृदयम भक्ति श्रद्धा आदि गुण विद्यमान हँ 
ओर्‌ विधि पूर्वक विनय पूर्ैक वही दान दिथा जाय तो उससे मी अनत 
ुण्यकी प्रा्ि परिणामे होती है । पुण्य्रासि पदाथोके उप्‌ निभैर नहीं 
है । अतएव दान देते समय अपने परिणाम शुद्ध अवदय रखने चाहिये । 
अगे मौन धारण करनके सख्यि कहते दै । 
्रतलोपो हि रोस्येन सर्वेषामेव देहिनाम्‌ । 
स तुमोने धूते न स्यात्तन्मौनमशनादिपु ॥ ५६ ॥ ` 
अर्थ -वंसारके प्मस्त प्राणियो के रोता के कारण व्रतका रोप 
हो जाता है। ओर्‌ वह रोघुगता मौन धारण कमै नहं होती । इसस्यि 
नती श्रावकोको भोजनादि कार्यों मोन धारण अवय करना चाहिये । 
भावाथे- मोजन कते समव मौन अवद्य धारण करना चाहिभे ! 
मोन धारण करनेते कोदधपता न्ट होती है, जी की रक्षे, आहारी 
शुद्धता मे ध्यान रहता है, ओर मोजन परिमित किया जाता है । इस- 
स्यि मौन अवद्य धारण करना चाहिये | 
आगे मौन धारण कनेके लम वतलते हँ । 
- शचृतस्य बिनयो मौनान्मोनानियमपारनम्‌ ॥ 
व्रताभिमानपस्पत्तिरेतसमादेव देहिनाम्‌ ॥ ५७॥ 
अथे -मौन धारण करनेसे श्वुतक्ञानका विनय होता है, निर्माका. 
पारन होता है ओर बर्वोके पठन करनेरूप संपत्ति मी प्राणिर्योको इसी 
मौन धारण करनेते होती है । | 
मावार्थ-मधिक बोलनेसे शुतक्लानका अविनय होता है । क्योकि 
अधिक बोरनेसे कुछ न कुछ मिथ्यामाषण हो जानेक्ी सैभावना अवदय 
रहती हे । तथा मिथ्या भाषण हो जाना वा कुछ अप्दाक्षा निकर 
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जाना ही श्ुतजञानका अविनय दै । बह अविनय मोन धारण करनसेःदूर 
हौ जाता है । तथा नियमोका स्मरण उनके पालन कर्ने स्पररणः -सव्‌. 
मौन धारण करनेसे ही होता है । अन्था बातो बात ही सब. भूरः 
जाति ई । हम वती है यह ज्ञान मोन धारण करनेसे : ही होता - है 1 
अथवा त्रत खासाभिपान ओर सर्तियां सव ` मौन - पारण करसे. ही- 
प्रा होती है । इसस्मि भोजनादि कायम मौन अवदय धारण करना 
चाहिये । 
आग मौनक्रे मेद्‌ वतरत है ¦ 
मनोमौने वपुमोनं मषामोनमिति तिषा ॥ ` 
भाषामोनविदहीना ये ते परं पश्वो नराः ॥ ५८ ॥ 
अथै-मनक्ता मोन धारण करना, शरीरका मौन धारण करना : -गौर 
माषाकषा मौन धारण करना इस प्रकार मोन तीन प्रकारका है" 1 दन्ते - 
जो मोजनादिर कार्यो माषा मोनसे नी रदित रहँ उन मनुर्योको , निरे ~ 
पञ्च समज्ञना चाहिये । 
भाधाथे-- मनकी क्रियाको रोकना, मनते कु चितवन न करना: 
मनका मौन कहलाता है । शरीरकी ङ करिथा न करना दारीर्का मौन : 
है। ओर वचने ऊ न कहना, सवथा चुप रहना भाषा मोन कदलाती . 
है । इनमेसे गृहस्थो षि मनकी क्रिया सुकना अल्येत किन है ! मन 
अल्यैत चैचर है; कुर न कुछ चिंत्तवन करता ही रदा है 1. इसलियि 
मनका मौन गृरस्थासि बन नहीं सक्रता। तथा श्मीरका मौन .भी नहीं बन 
सकता } क्योकि मोजनादि कार्यम शारीरक क्रिया करनी ही - पडती 
डे वह गृहस्थ केदः वचनक्षा मौन धारण कर सक्रना हे । वहं उसे. 
अवद्य धारण करना चाहिये । | 
आगे .गाखद्रानकेच्यि कहत हे । 
स्ैस्य शासनस्यापि यथाश्चुतसमाश्चयः .} 
भधव्येत्र तथा सिन्य विधातव्यं प्रयन्नतः } ५९.॥ 
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अ्थं--~ यह समस्त शासन श्ासन्ञानके आधारषर्‌ ही यिका 
हभ हे । इसल्मि भरयलपूर्वक शाखदान सदा देते रहना चाद्ये । 
भावाथ ~ यह तीर्थकर परम देवका क्षासन, मोक्षमा्म वा सन 
तव शाखकरे भधारप ही रिक रहे ह | इनमे युक्तियांसे कुछ काम नहीं 
चरु सकता । इस शाप्तनक्ना सुल्य ध्येय स््परमेदविज्ञानस्वरूप भात 
तका जानना है । वह भासतन्छ ईदरर्योके अगोचर है । केवल शासोसे 
दी जाना जा सकता है ! अतएव शासका स्वाध्याय पेठन पाठन भादि 
रखनेकेरिये शास्रदान करना चाहिये । सुनिर्योको, वियार्धिर्योको, स्वा- 
ध्याय कनेवाछोको तथा ओरं भी जिनको आवरयकता हो उन्हे शास्र 
देना चाहिये । 
आगे शाक्लदानकेखिये मोर भी कहते ह । 
स्वाध्यायदेतवः सर्वे संप्रदेयास्तदथिनाम्‌ । 
्ुतद्दरहपाध्याय तीर्थशमिव मन्यताम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथे ~~ शार्लोका स्वाध्याय कनेकेख्यि उनके चाहनेवारको 
समस्त शाख देना चाहिये भौर उ्ृष्ट॒शासज्ञानको धारण करनेवाले 
उपाध्यायको तीर्थकरके समान मानना चाहिये । 
भावाथैः-- जिन जिनको शारखोकी भावद्यकता हो उन्हे पठन 
पाटन करनेकैखिये शास्ञ अवश्य देना, यदि स्वयै पढने योग्य हो तो 
पटाना- चाहिये । तथा श्रतन्ञानकी वृद्धिके जो जो उपाय हैँ वे सव करने 
चाहिये ।' तीथकर जिस प्रकार उपदेश. देकर मोक्षमार्मकी परहृत्ति करते है 
उसी प्रकार उपाध्याय मी उन्हीं तीर्थकर के उपदेशक्ा प्रचार करते है 
अनेक रिष्योको पढाते ह, स्वाध्याय कराते है मौर धर्मोपदेश देते ई । 
इर्य उपाध्यार्योकी पूजा भक्ति विरोषं करना चाहिये । 
आगे श्तन्ञानका खम दिलत है । 
्रतबोधप्रदीपेन सासनं पतेवेधुना । 
विना श्रुतप्रदीपेन सर्वं विशं तमोमयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
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अथे-वह श्रतक्ञान एक दीपकके समान है । वतेमान समयमे इस 
जेन धर्मी प्रवृति इन शास्सि होनेवले प्रकाश्ये ही हो री है) 
विना शासोके भरकारके फिर स समस्त संसारको अथकारमय ही सम- 
खना चाहिये) 
भावार्थ-इस कराल कलिकराल्में भी जो कुछ थोडी ` बहुत मोक्ष ` 
मामकी प्रवृत्ति दिखाई देती है वह शार्खोका वा श्रतजानका ही प्रभाव 
हे | मेोषमागकी प्बति आसमतत्त्वका ञान शचुतज्ञानसे हयी होता हे । 
यदि उस आसमतत्वको दिलाने वासा शरृतक्ञन न हो-लास न रहं 
तोरि दस संसारम सष यर्‌ अंधेराही -अधेरा समञ्चना चाहिये | 
शासक सिवाय इस जैन धर्मके स्वरूपको दिखकानेवांस ओर्‌ कोई 
नही है । अतएव श्रतक्ञानकी वृद्धि कनी चाहिये, चर्ख दनि देना 
चाहिये । 
अगे श्रुतक्ञानकी महिमा दिखलते है । 
धतदद्विरैनीन्द्रे अवर्तत यथा यथा । 
तथा तथा नि्र्तेव विश्वतो मोहसन्ततिः॥ ६२ ॥ . 
थ पुनिर्योमि श्रतकतानक्री वृद्धि जसी जैसी बढती जाती है 
ही वैते इस संसारे मोदकी संतान नष्ट होती जाती है । 
भवाथ सुनियन शासक्तानके द्वारा अपना मोहं नष्ट करे हँ 
सौर धर्मपिदेश्च देका अन्य किंन द्यी भव्य जीरवोकरा मोह द्र करते है ।. 
इस प्रकार ज्यो ज्यो श्ुतज्ञानकी इद्धि होती जाती ई स्यो व्या मोह दूर 
होता जाता है । इसलिये श्रुतज्ञानकी दद्धि अवद्य करनी चाहिये यीर 
उसके सवे श्ाखदान अवदय देना चाहिये । स 
यग श्रुत्तानक्री वृद्धिके च्वि यौर मी ड देते ई । 
नश्यत्यय धवं सव श्रुताभापेत्र शासनम्‌ | 
तस्मारपयेप्रयत्नेन श्रुतसारं सषठद्ररेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ--- यदि श्ुतक्ञानक्त अमाव हो जय तो दष संस्ारमे समव - 
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जेन धर्मैका वा मोक्षमा्गक्रा अवर ही नाश्च हो जाय | इसलिथि पूरण 
प्रयललके साथ इस श्रतज्ञानका उद्धार कना चाहिये । 
भावाथ--अपर यह वता युके है कि इस मेोक्षमागी स्थिति 
शाखन्ञानके ही आधारं ए है । विना शाखज्ञानके यह सतर शासन, यह 
सव धर्म ठहर नीं सकता । इसङियि इस श्चतन्ञानकी वृद्धिके यि पूर्ण 
भ्रयतनं करना चाहिये मौर अपनी सब ठाक्ति णाकर भी इसका उद्धार 
क ठेना चाये । 
भगे श्ुतज्ञानक्ना ओौर भी साभ दिसते है । 
्चतात्तखपराभरीः भ्रुवात्समयवद्धनम्‌ । 
तीर्थश्चाभावतः स्व श्रताधीनं हि शासनम्‌ ॥ ६४॥ 
अथे-श्रतन्ञानते तरत्वोका विचार होता है । श्रतज्ानहीसे धर्मकी 
वृद्धि होती है । ओौर तीर्थकर अभाव यह समस्त धर्म 'शरतज्ञानके 
ही आधीन हो जत्ता है। 
भाषाथ-ासतत्त्वफे विचासम भी श्रतक्ञान ही कारण है। ओर 
मोक्षभागकी दृद्धि वा धमकी बृद्धि भी श्वतक्ञान ही कारण है। इस 
मोक्षम वा जैन धर्मक भचार ती्थैकर परमदेव करते है । ज बे नहीं 
रहते तव इका भचार श्ुतज्ञानके जाधीन हो जाता है । फिए इसका 
भचार श्रुतक्ञानसे ही हो सकता है } विना श्रुतज्ञान के फिर स्के 
भचारका जोर कोई साधन नहीं है । इरि श्रुतज्ञानकी बृद्धि अवदय 
करनी चाहिये । । 
अगे शाखदानकी महिमा दिखलते है । 
श्रतदानात्परो बोधः शाश्वतस्य प्रप्ते । 
्तोपथिप्रधानेन सर्वोत्तमपदं भवेत्‌ ॥ ६५.॥ 
अथ-ज्ञानदान देनेसे स जीवको सदा प्रकाशमान रहनेबाख 
केवरननान प्रगट होता है ओौर्‌ शाखज्ञानक साधर्नोका-शाल्च भादिर्को 
का दान देनेसे इस संपारमे सवरस उत्तपर पद पर्त होत्रा है 
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भाद थे-क्ाल दान करना स्वाध्यायशास वनवादेना आदि सवर 
श्रतक्तानक्ते प्राधन ह | जिप्त प्रकार ज्ञान दान दने पठन पठन करा ~ 
ददे कवरङानकी भराक्ति होती ह उती भकार ज्ञानके साधर्नोका दान 
देने मी उचमोत्तम पद प्राप्त होति हं } अतएव ज्ञान दान-शाखंदान 
सदा क्रते रहना चाद्ये ! 
अगे श्तक्नानिर्योकी दरेमता दिष्ठलते ह॑ ! 
स्वदेहायारसरीनाः सुखमाः स्युः पदे पदे ॥ 
श्रततखाधष्म्पन्ना दठेभास्ते नरोत्तमाः ॥ ६६ ॥ | 
अथे- जो सपने शरीरके परिम करनेमे मे रहते टे रेसे मनुष्य 
स्थान स्थानपर्‌ बडी सुल्भता से मि सक्ते हं । परंतु जिन्हनि श्रतक्ञानके ` 
द्वारा त्वौ करे खचूफप्को अच्छी तह समन्न ख्या है रेस उतत मनुष्य 
इस ससारमे बहुत दुम ई 1 छ 
भावाथ-- प्रथम तो श्रतज्ञानका प्राप्त होना दी भलयत किन है 
ओं फिर उसमे मी अत्मितत्वक्रा जानना उत कठिने है ! अतएव 
मनुप्यजन्भ पाकर ओर्‌ आलमन्ञानकती सुव सामपरी पाकर श्रुत्षन ओर 
आस्मक्ञानक्ा अभ्यास यव्य करना चाहिये } यह अभ्यास मनुष्य ज- 
न्मेदही हो सङ्गता है । ओर मनुप्यजन्म बड़ी कदिनृतासे प्राप्त होता 
है 1 इसि एते इत मनुप्यजन्मकौ कर्‌ व्यं नहीं खोना चाहिये । 
शुर्कान ओर आलक्नान धारण कर इते सफर उनाना चाहिये । 
आगे जानकी महिमा दिखते इं । 
तीत्रतीत्रतपोभारे निघय यत्फर मवेत्‌ ॥ 
ब वाध्पत्तो रग्रर्धनं फर भवेत्‌ 11 &७ ॥ 
भ्रू---विना चनक्र अप्येत कठिन कठिन तपश्चर्णोक्र ` कलेर 
गै पतर सिख्तः है दही फ जानख्पी सप्ति प्रणो जरे ए 
माघ क्षमं ही र्ता जत्ताहं| 4 
भावाध--चानरीौ अर मिम है ! जवत्कं ल. 
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परमेदविज्ञानस्वरूप आलज्ञान नहीं होता तवतक॒ कठिन : कठिन 
. तपश्चरण करनेसे भी कोई खम बही होता । जव्रतक्‌ वह मालतश्च 
कमैतत्त ओर्‌ कमते छोनेवले क्रोधादिक विकारो कों स्षेण दही 
नही तव्तक वह उनः करोधादि विकारोको दूरं करनेका उपाय ही नहीं 
करेगा जौर न कर्मोके नाश करनेका उपाय करेणा । रेसी भवस्थामे उत ` 
मिथ्या तपते कोई भी दाम नहीं हो सकता { तपका फर ही कर्मोका 
नार होना है भौर वह कर्मोका नाश आसतत्वके ज्ञानं होने हो 
सकता है | इसख्यि सरसे पहठे आसतत्वका ज्ञान सपादन करना 
चाहिये ओौर "उसके स्थि शार्खोका पठन पाठन करना चाहिये, स्वाध्याय 
करना चाहिये ओर शख्लदान देना चाहिये । 
‹ ` अगे ओौषधदानको कहते है । 
शारीरा मानसा बाद्यास्िविधा व्याधयो मताः । 
ब्रहमस्थानां त्रतस्थानां तदमावो विधीयताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-संसारमे व्याधिं तीन कारकी है. शारीर व्याधि 
मानसिक व्याधि ओर: बासते अनेवालीं आगतुक व्याधि । मनमें 
उलन्न होनेवाले दुःर्खोको मानसिक व्याधि कहते हैँ! शरीरम उयत्न होने- 
वाके फोडा ज्वर रोग आदि दुः्खोको शारीर व्यापि कहते हैँ । भौर 
उपसर्गोको वाह्य व्याधि कहते “है । यदि ये व्थायियां त्ती धुनि्योके 
हौ तो उन्हं अवदय दूर करना चाहिये । ओषधदान देकर अथवा टह 
.चाकरी करके उन्‌ व्याधिर्योको दूर करना चाहिये '। सुनिर्योका ,वैयावृत्य 
करनाः गृहस्थो सरू कतव्य है । 
आगे शारीरिक व्याधिर्योको दूरं करनेके .छ्मि कहते है । 
धातुदोषमादिस्यः सभूता बहुभेदतः 
¦ शारीरा व्याधयो यताननिहंतव्यास्तपसिनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अथं-घातु उपधातुओक्रे दोषे उयत्न इए अथवा मलसे उत्त 


हए अनेक प्रकारके शरीरसैवेधी सुनिर्योके रोर्गाको बडे यले दृ 
करना चाहिये । । 
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भावाथ रोग होजनेप्‌ भी युनिराज किसीसे कहते नही, 
आहारे समयकरे भवाय दूसरे समय वे ओषधि ठे सक्ते. 
दसस्यि बडे यले रोगोंष्छो जानना चाहिये यौर माम हो जनिप 
डे अयलसे भाहारके साथ ओौषयि देर रर्गोको दूर करना चाहिये, 
यगि मनर दुःखाको दुर्‌ कलने स्वि कहते ह । | 
दौमेनस्यमनस्तापदुःसभादिसयुद्धवाः- ॥ 
मानसा व्याधयोन्येपि निदैतव्या तताथिनामू ॥ ७० ॥ 
ध--मनकी चचरा, मनका तताप ओर अदयम प्र 
णादितने उखत्न हेनेवाले सुनिर्योकि मानसिक दुर्खोको भी दुर ` करना 
चाहिये । । 
भावाथै- मनक दुखफि जो जो फारण दै उनको दूर्‌ कर 
देना चाये अौर जि प्रार्‌ उमका मन॒ निशित हो वही भर्वैष 
फ्‌ देगा चाहिये । 
यागे आगेतुक व्याधिर्योक्ो दूर करनेक स्यि कहते है । 
करीतवातादयो बाह्या व्याधयो बहुमेदतः ॥ 
सर्वान्‌ सयमिनां हत्वानेतधर्मं समाहरेत्‌ ॥ ७१ ॥ ` ` 
अथ-श्ीत वायु गमी डांस मच्छर जादि अनेक पकारे. उल्यन 
हेनेवाशे'दुःख गद्य दुःख कहते दै । गृहस्थोको भुनिरयोकि ` समस्त . 
यष्ठ दुःस द्र कर्‌ अनत पण्यका संचय करना चाहिये । 
भावाथ -वादर्ते जो आकस्मिकं दुःख आ जते है वे सव बाह्य 
दुःख ई । मुनि्योके ये सब दम्ब भी दूर कर देना चाये | सुनि्यकैः 
दुःख दर करनते-वेया्त्य करनेसे गह्योको अयत पण्यकर्मोका वैध 
होता. दै । । 
गे योपपिदनके स्थि कहते ई । 
स्वल्यतावचसम्पनमहामूयमेदीपधेः । . 
धु्माथ युनिदेहस्थान्‌ व्याध्रीन्‌ यत्नेन सहेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
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अर्थं डी बही महामूल्यकी ओौषधियां जो भोडही आरभसे बन 
जाती हो उन ओपधिर्योफि द्वारा पर्मकरी दृषदि श्वि भुनि्येकिं 
दरी उन्न होनेवाजे रोर्गोको बडे श्रयले दूए करना चाहिये । 
भव्ा्थ-एादिक जौपधियां जो शुद्ध हौ जिनके तैयार करनेमे 
अधिक पापारेम त फरना १३ रेसी जषधि्ेकि द्रा रोरगोको दूर कर- 
ना चाहिये । यह्‌ ध्यान रखना चाये किं सुनिराज तो अपने हरीरते 
मप्रत्व रखते नही ओर रलत्रय्ी सिद्धि शरीरे ही होती है तथा 
एनिरयोके शरीए्की रक्षा गृडस्थकि हाथ है । अतएव मुनिर्योके शरीरफे 
रोण दूर कना, सेवा चाकरी कलना, वैयावृप्य करना गृहस्थो सुर्य 
कर्य है । गृहस्थोको यह कार्ये षड प्रथते काना चाहिये । 
अगे ओषयिद्दानका फर दिखरति है | 
द्रव्यदैहप्रथासेन यतिन्याधिशतं तुदन्‌ । 
दिव्यदेहो भवेद्धव्यः स्वसम्पत्तिभूपितः ॥ ५३ ॥ 
भ्भ-जो मव्य जीव ओषधि आदि द्रव्यके द्वारा अथवा शरीरके 
परिश्रमते सुनिरयोकी सैको व्यापिर्योको दूर करता है वह दिव्य शरी- 
रको णता है जर समस्त सपत्तियोसे सुधोभित होता है । - 
भावार्थ--गौपधिदानक्ना फल दित्य यर नीरोग शेरी्का प्राप 
होना रै । उस दिव्य ररीरके साथ साथ इद्र अहमद आंदिकी अनुपम 
विभूतिं प्राप्त होती है ओर परम सुख प्रा होता है । इसख्यि ओष- 
धिदान अवदय देना चाहिये । 
आगे समाधिपररणके धारण केका उपदेश देते है । 
दुःसंवारे महाव्याधो वृद्धत्वे दुस्तरेथवा ॥ 
सुरासुरनरादिभ्यो भूतयोर्षा समुपस्थिते ॥ ७४ ॥ 
धान्यामापे महविरे संप्रति वा द्विषदवले ॥ 
धर्मवृत्ततपोदानिदेतो बा सञुपस्थिते ॥ ७५ ॥ 
देहे धर्मविधौ मन्दे स्वान्ते विह्वरताभिवे॥ 
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सन्यासः .अरविधाततव्यो धमेस्यैभेवभीरूमिः. ॥-७६ ॥ 
अभ जिसका को$ उपाय न होसके-जो आराम नहो, सके 
रसा कोई महारोग दहोगवा हो अथवा अव्यत वुटाश आगया हो अथवा 
किसी देव विद्याधर वरा मूतुप्थके द्वार होनेवारी स्यु समीप्‌ आग हो 
दुर्मक्ष.जादि के कारण सननादिकका मिटना असमव होगया हो, किसी 
के साथ प्ररु शन्रता हग हो मौर उसमे सनः , अनिदार् होगया . हो 
अपने देशप किसी वरान्‌ शत्रुकी सेना च्छ आह हो, धमको हानि 
प्ुचानेवाटे, चासनिको हानि पहमनेवाङे वा तपश्रणको हानि. पहुंचाने 
दारे कारण उपस्थित होषये स्य, अपता श्रीर्‌ धामिक कार्योके करनेमे 
रिथिकू होगवा हो यथन्रा मन जच्यैत व्याङ्ुर होगया हो तो . ससारके 
दुःखत उरनेवले धर्मात्मा पुरषोको -समाधिमण धारण कर्‌ ठेना चाष्टिये | 
भावाथे--जो किसी मी उपासे दूर न हो स्के देसे. रोगोके 
उन्न हो जाने पर वा यल्येत वुद्रापा. जआजानेपर अथवा युक्ता अत 
करमेवारे वाद्य कारणोक्ते मिक जानपद वर्मासार्मको समाधिमरण, अवदय , 
धारण करटेना चाहिये । 
अगे समाधिप्रणकी विधि वतरते हँ | ,. 
स्नेहं सरपुत्रमित्रादौ मोह भ्रीसाखेमे । 
दपं शचाचवसन्तनि दिखा संन्यासमाश्रयेत्‌ ॥ ७७॥ 
अ्थ-स्ती पूत्र भित्र .ादिसे स्लेद छोऽकर, धनपति. .मोह 
छोडकर ओर्‌ धतरर्थोसे द्रष छोडकर समाधिमरण धारण कना. चाये । 
भवाथ--समाधिमश्ण धारण कनेक पहले राम द्वेष ओर मोहको 
अवदय छोड देना चाहिय । जवतकं रागद्वेष मोदका त्याण-कर मन शुद्ध 
त किया जाया तवत सपाधिम्रण-धारणः दो ही न सकेणा। अत्तएव 
समे पहर इन तीर्नाका त्या. कर देना -चाहिि । 
अगिं ततप करने योग पृर्पोको समाधिमरण धारणं नहीं करना चाहिये 
एेसा दिखरात ई ¦ 


[ २१७ ‡ 


, वृत्तं धरतु तपस्तप्त समर्थोपि यदीहते ॥ 
- . सेन्थासं स तरतद्वेपी नियते परिभाग्यताम्‌ ॥ ७८ ॥` 
- अश्च-जो घुनि चासि धारण करने ओर तपश्चरण करनं 
सम्भे होक मी यदि सपराधिमरण धारण करना चाहता हो तो. उपे' 
तोका. द्वेषी ही समक्चना चाद्ये । 
भावार्भ-जगतक्र नत चारि भौर तप धारण करनेकी शक्ति हीः 
तवतक्र समाधि मरण कभी धारण नहीं कना चाहिये । 
रेसी शक्ति दहमेपर भी जो समाधि मरण धारण कना चाहे तो. 
सुम्ना चाहिये किं वह तथ करना नीं चाहता अथवा चाल््िको 
ही धारण करना नहं चाहता । अतएव जवतक तप ओर चास्रं धारण 
कनेकी शक्ति हो तत्तकं धन्यास्त कभी नीं धारण कना चाहिये । 
, -आगि सपरापिमरण कव धारण काना चाहिये सो कहते है । 
ावतमरवर्वते देहस्ताधद्‌ वृत्तय नोचताम्‌ । 
ुर्भैे मन्दसचस्थे देहे मृतिसुषाभरयेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
 अथै--जगतकर शरीर अपना काम कता रदे तवतक. चाति 
धारण करनेमे.ही प्रयलन करना चाहिये । जप दारीर निवह हो नाय, 
काम करमेकी शक्ति न रहे तव समाधिमरण धारण करना चादिये । ` 
भवार्भू--समायिमरण तव धारण करना चाहिये जब यहं शरीरं 
सर्मथा वेक्रार गौर नष्ट होनके सन्मुख हो जाय । जबक दरी चरता 
रहै तवतक् तपश्चरण ही कना चाहिये | ४ 
अमे नि्यापश्चाचार्थके समीप जानेफे किये कहते हे । 
वरद्वादश्चपयैन्तं देशे देशे भमन्‌ व्रती । 
सन्यासविधिधौरेयं साधुः घरि निमारयेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अर्थ त्ती साधुको बारह वषै तक भेक देशम धूम फिरं कर 
समापिभेरण की विधिके ` जाननेमे अत्यन्त चतुर सुसयं आचार्यो दढ ` 
लेना: चाहिमे । 
२८ 
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भावा - समाधिमरणके छ्यि निर्यापकाचा्यै की जल्यैत आवद्य- 
कता रहती है । निर्यापकाचार्यके विना समाधिभरणकी विधि निर्विन् 
रीतिसे अच्छी तरह कहीं पर सकती । अतएव समाधिं सरण -धारण 
करनेके -स्थि -किंसी उत्तम ओर स॒ख्य आचायैसे प्राथेना करनी चाहिये | 
यदि रेसा. आचा समीप न हो तो देसे आचा्ैको दवैढनेके स्थि बारह 
वर्प तकर देश देशांतसें प्रमण करना चाहिये । इसमे यह्‌ भी सिद्ध होता 
है किं समाधि मरणकी मर्यादा बारह वषै तक्र है अधिके अधिके 
नारृह वषे तक समाधिमरण धारण किया जा सकता है । 
आगे शत्योके त्याग कने गौर वर्तोकी शुद्धिके श्यि कहते ह । 
पादमूखे स्थितस्तस्य क्षव्यतरितयञुद्धरयर । 
मूलोत्तर्रतादीनां तथा शुद्धि समाश्रयेत्‌ ॥ ८१ ॥ ` 
अथ-:उन आचायैके चरणकमरके समीप रहकर माया मिथ्या. 
निदान इन शस्योका याग कर देना चाहिये ओर मूर्युण तथा उत्तर 
गुण दोनों प्रकारक व्र्तोकी शुद्धि धारण करना चाहिये । 
भावाथे-माया मिथ्या निदान ये तीनो शल्य बडी ही प्रवल है। 
जमतक्र इनका त्याग नही होता तवतक वह नती ही नदीं कहर सकता । 
तएव सवस परे इन तीनो चास्योका त्याग अवद्य कर देना चाहिये 
तदनतर उस सावकको घने वत शुद्धं करने चाहिये । उनम जो छ 
अतिचार रगे हौ उनक्षा आरोचन प्रतिकरमण करना चाहिये यौरः धाः 
गेके स्यिःकोई. दोष ल -टगन प्रे रेसा भयल करना बाहिये | 
-सगि.मौजनके त्वाप करमेकी दिभि वतलते है । 
धान्यानि रिधिना हित्वा तीचतीतरस्तणोबलैः 
ततोपि सरस पेये नीरस हापयेत्ततः ॥ ८२ ॥ ` 
अभृ--भ्येत घोर तश््रण्के द्वारा सवे पटले विपिपर्वक ` भनु- 
कमपे सव प्रकारके धान्यो त्याग कर्‌ देना चाहिये} तदनतर दृष. 
आदि सस पेय [ पनि योग्य] प्दार्थोक्ता त्याग केना चाहिये. 


[ २१९ ] 


ओर रं नीर पेयका त्याग करना चाहिये । 
तदनतरः-- 
सर्ब पेयं ततो हिसा शद्धे तोये स्थितिं श्रयेत्‌ 1 
शुदधतोय ततो नूनं रिधिना परिहापयेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
 अथ--तदनैतर्‌ सव प्रकारके पेय पदार्थोका त्याग कर्‌ शुद्ध जस्के 
सहारः अपनी स्थिति रखना चाहिये । जौर किर विपिपूरैक शद्ध 
जका भी त्याग कर्‌ देनां वाहिये । 
भावाथ--भहारका याग क दक्र सहारे रहना त्राह्ियि | दृधकाः 
त्याग कर छक सहारे रहना चाहिये । छछक्रा व्याग कर गर्म. जरक्षे 
सहारे रहना चाहिये । ओर फिर गमे जलका भी त्याग र उपवास-धारण 
काना चाहिये ] इन सवका त्याग अनुक्रमसे विषिपूर्वैक कना चाये 
यदि आकस्मिक घटनाओं के कारण अथृवाः अन्य किंसी-कारणसे 
तना समयन भिरेतो फिर सथ प्रकारके आहारा : स्याग एकः साथ 
कफरदेना चाहिये ओर अतम अपनी शक्तिके अनुसारं उपवास धारण 
करना चाहिये । । 4 
अगे दोर्पो के दूर करनेके स्यि कहते. 
सिद्धतमतरीखेव रत्नत्रयपथस्थितः। 
सर्मदोपपरीहारं बिधेया्िधिना ततं; ॥ ८४ ॥ | 
अर्--उस समय साधकको सिद्धा शास्मि कहे. अनुसार्‌.विधिसे" 
ही सलत्रयके मर्म विराजमान होना चाहिये जौर फिर विपिपूर्वक .. 
सव दोर्षोक्ना ल्याग कर देना चाये । । 
भावा्--उस समय निर्याप्काचा्ैः की .आान्ञानुसार शासरानुकूर- 
` विधि : र्लत्रयका पाठन कना चाहिये गौर. फिर उन्दी भाचायेकीः 
आश्शयुसार दोर्षोका स्या करदेना चाहिये | . ` 
अगे अराधनार्थको - कहते है । . 


रल्रयं तपोलीने सवंदोपविद्रितम्‌ । 


५९४ 
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त्िश्चध्याराध्यते यत्र सा छ्ुद्वाराधना स्मृता ॥ ८५॥ 
अथं ~ मन वचन काकी जुदधिपूर्वक सव दोरा रहित रलत्रयका 
आराधन कना र तप्श्वाणका आराधन रना यै चार शुद्ध आरा- 
धाना करती दै | 
मावाथ--पम्यषदीन सम्पमतान सम्थकूचारिद्रि ओर ततप ये चार 
आराधना कहती दँ । दनक्रो मन वचन कायकी डुदिपर्मक आराधन 
कनेषे अज! अभर पद्‌ प्रप्त हयो जत्रादे। ये आराधना साक्षात 
मोक्षकी काएण दँ इतछिये आराधक्का समाधि मरण के समय ये अवद्य 
धारण कानी चाहिये । 
अगि निश्चय आराधनार्जको वत्तयत है | 
दर्शनादिग्रभेदेन सा स्मता व्यवहारतः । 
परमार्थात्‌ पुनः सोयमात्मव पसेश्वरः ॥ ८६ ॥ 
अ्--दन ज्ञान चास्ि्रि यौर्‌तपये आराधनाके चार भद्‌ 
व्यवहार नयपते वतकाये हँ । यदि निश्चय नवते देषा जाय तो प्रह 
प्मालप्वह्ग अला ही मरावना स्वरूप है । 
भवरार्थ--जिप्तक्रा आराघन किया जाय चित्तवन करिया जाय वा 
ध्यान करिया जाय उन्दरं अराधना कटते हे । व्यवहार नयमे सम्यद- 
रीन आदि चारौ आराधनार्योक्ता आराधन अला अलम क्रिया जादा 
है| परैतु निश्चय नयते अपने शुद्ध मासा क्रा दी साराधन किय 
जाता है । सम्यदनादिकं चरं ही आसा के गुण है } 
यदि इन को गुणप से पथक्‌ पथक्‌ चितवन द्विया 
जायं तो भने आप यह व्यवहार नयदह्यो जता है} क्योकि 
गुण गुणीका भेह व्यवहार नयते हयी होता है । शुद्ध निश्चय नयते गुण 
गुणी अभिन्रघदूप ह्येते हँ ! थतएव शुद्ध निश्चय नयते यना आमा ही 
चारौ आराधनार्ओो मय ह । इषरिग शुद्ध निश्वथनयते अभे शुद्ध स्वरूप 
सुच्िदोनेदमय ऊात्मका द्री ध्यान करना चाहिये 


[ २२९ ] 


जगे आत्मके चितवनमे सवरा चितवन आजाता & रेसा 
दिखलाते है । । 
बोधदशेनघृत्तानि तपसा सह सर्वदा 
छद्धात्माराधने नूत सर्वमाराधितं भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
भथेः-भपए्ने शुद्धस्रूप आतमाका चितवन कर सेनेषर॒सम्याद- 
रेन, सम्य्लान, सम्यकृचारित्र ओर्‌ तप इन सथका आराधन अकट्य हो 
जाता है । 

- भवा्थं-युर्णोका सुदाय ही द्रव्य कहता है । भाला द्रव्य 
है ओर चारो आराधना उसके गुण ह । चारो आराधनाओंका सुदाय 
ही आसा हे | अतएव आसाका चितवन करनेसे चारो आराधनार्ओंक्षा 
चितवन अपने आप हो जाता है ! साधक को समाथिमरण के साय 
सब्र विकल्पोका त्याग कर ौर भनको निश्च द्र शुद्ध लाका 
ध्यान करना चाहिये । 

अगे शुद्ध आसाश्ना स्वरूप ओौरं उसके आराघन करनेकी विधि 
वतरते दै । 
शद्धात्मभावसेवित्तिरूपमात्मानमात्मगः । 
बोधददीनमावास्यां मावयैस्तन्मयो मवेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-यह अपना आसा द्ध आस्माके स्वमावसे.उतन्न इभा शुद्ध 
ज्ञानस्वख्यपे हे! इसरिये सम्य्दथैन ओर सम्यम्तानूप भला . परिणा- 
मंसे चितवन करते इए तन्व हो जाना चाहिये । । 
भावार्थ--भपना भाला शुद्ध ज्ञानस्वरूप ह ओरं शद्ध - दशेन- 
स्वरूए है । अतएव साधकको हही. द्यो भारवोका - इन्दी दोनो. 
भावो चितवन करते हुए तन्मय हो जाना चाहिये } ठन्मय हो.जाना 
ही आलममय हो जाना है, ओौर वही शुद्ध आलाक्रा ध्यानं . कृता 
है । शयुद्ध आसमध्यानके समय ध्याता ध्येय यर ध्याने ` कुद अंतः 
नहीं रहता । उस समय ध्यान करनेवाला .ध्याता भी शुद्ध -अला दी 
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होता है । ध्येय मी शद्ध मासा द्यी होवा है सोर ध्यान सी शुद्ध अल्मि- 
स्प ही होता है ¦ स्याक्ति उस्‌ सम्य ही ञजुद्ध असि अपने ही 
शुद्ध आसाम रीन होकर उसी अग्ने शुद्ध आपका र्वित्तवन करता 
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हे । यदी निश्चय ध्यान ह} यह्‌ समाधि सरणक्रे समय आराधकको अवद 
धारण करना चाहिये । । 
आगे अर्मतयुख परमासस्वरूय है एेखा दिखल्यते है ! 
तरतं दरे तपो दरं द्रे सयसभावना । 
परा्दसुधास्रादाों न दूरे परमामनः । ८९ 1: 
अथ--भयन शुद्धस्छ्प परमतसासे वत भी द्रहेै, त्प. भी द्र 
हे यर सेयम की सावना भी दूर है 1 पठ परम आनद स्वल्पं अमृतका 
स्वाद दृर्‌.नहीं ह] 
भावाथ--प्रपने शुदधस्वख्य परमान्यङी प्रा्तिकि सत्य तरत भी 
टूट जति है, तप भी दूटं जता है ओर्‌ सेयप सी ट जाता है । पु 
सचिदानंद. स्वप अर्त सुरूप यमृतक्ञ आस््रादन ` नदीं टता ! 
नेत त्प संयम आदि सव शुद्धासाकी प्रा्िके साधन ह. ! उव 
शद्धाल्मस्वदूप साध्यकी पिद्धिहो जती है तव सा्र्नदी को$ 
आवद्यकता नहीं रहती .। सऽएव उस समय तादिक तो सवर दूटं जति 
है या शुद्धासामे रीन हो जति हं परंतु अनेत युखाग्त उसी समय गट 
होता" है. ओर फि्‌ चह सद्‌ा मरन ही रहता है न चह: छता है 
"अरं न वहं किसी में लीन होता है-। दह द्ध यालाके साथ-साथ 
सदा, दियमान रहत्ता है । इसल्ि सायक्को शुद्ध आस्माकी शरि द्यी 
उपराय करना चाहिये | । ~ < 
आगे खानुभूतिकी महिमा दिखते रै 1 - 
स्वानुशतिरयापीह येन तेस्प्रर्यदे सवयस 
शृतबद्धास्तपोद्धाः सेबन्दे तद्यदद्वयम्‌ \ ९० ॥ 
` अच्‌-न साधर चत इणस्मे स्वानुभूत्तिके. एक भान मात्रो. 
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भी घौ कं -ठेता है उसके दोनो चण कप वडे बडे चालिकौ - 
धारण करने वले ओर्‌ घोर तशश्चएण करनेवाले सप पुनि सेवन कते & । 
भायार्थ-्वानुभूतिकी अचित्य महिमा ह । इसके सामने चारि+ 
ओर तपश्चरण कोई चीज नहीं ह । तड वडे तपस्वी भी स्वानुभूतिकी 
महिमाका वणेन कते हँ । इस स्वानुम॒तिके स्पश करनेमात्रपे हयी -बहे 
वडे तपष्ी सेवक यन जति हे । इसल्यि साधक को ` स्वानुमति कै 
प्रर कामका प्रयल करना चाहिये | 
आगे सदेष्लनाके अतिचार दिखलते ह । ` 
दीप्र मूत्योरमृत्योर्वा प्रीतिर्वा वांधधादिषु | 
शमाुवध्तथाने निदानैः सहं तन्पलम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ-जी वित रहनेकी आका रखना, मरनेकी ` भा रखना, भाई 
वधु्जोमिं परेम करना, भोगे हुए छ का सरण कना, नौर निदान 
ये पाच समाधि मरणवेः अतिचार है । नरी 
भावा्थ--पाधक अवस्था अपना भद्र सरार अधिकं होता 
देर अधिकं जीवित रहनेक़ी इच्छा रखना पटखा अतिचार है} ` 
रोणादिकके कार्म जधिक दुःखी होनेषर शीघ्र ही मरनेकी इच्छाः र- 
छना दूसरा चतिचार हे । वैषु वाधर्वोमिं वा मिर्ेमिं परेम रखना -तीसरा 
जतिचार्‌ है । घुला स्मरण करनं चौथा अतिचार. है ` गौर 'आागामी 
काल्के छियि भोरगोकी इच्छा करना पंचवा अतिचार दै। इनः सव. 
अत्तिचारोसे परिणाम विकर हते है भौर व्याकुल परिणामो ध्यान 
नहीं हो सक्ता |. अतएव साधकको सव अतिचाशका व्याग कर समता 
माव धारण करना चाष्टमे । शांत परिणामोसे पेच णमेषटीका : चितवन 
करना चाये गौर शुद्ध आसाक्षा ध्यान करना चाहिये ˆ : ; 
आये आराधनाते ही मेोक्षकी प्राति होती दै रेता दिखरते' हँ 
विदयद्धाराधना यस्य तद्धवेपि स सिद्धयति । 
` मध्यमायां भवाः सप्र हीनायां बहो भवाः ॥ ९२॥ 


( 
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अरभ-जो सायकं विदयुद्ध मवसे. आराधनार्ंक्ञा आराधन कर्ता है 
वह उती भवते सिद्ध हयो जाता ३ै। जो उनी आशधनार्ओ को मध्यम्‌ 
भारवि थाराधन करता ह वह सात भवम सक्त हो जाताः है! ओर 
ओ भराधनाओंका खाराथन नदीं करता वह अर्वत मवतक संसारम ही 
परिभ्रमण करता ता है । 

आार्थ-एठे मी कह चके ह किं द्ध आराधनापं शुद्धा 
सस्वरूप है। बो साधक अधने शुद्ध आसरामे रीन होकर्‌ अपने शुद्ध. 
आत्मासे अपने ही शुद्ध आसमाका चितवन करता है वह अवश्य दही 
उस भवे मुक्त हो जात्ता है ¡ तधा जो साराधकक सपने आताको इतना 
शद्ध नही कर सकता वह कमोँको नष्ट भी तर्ही कर सकता, वह म- 
ध्म मवसे ध्याम करता है इसल्यि वह ईद चक्रवर्तीं आदिकी. ` वि- 
भूति्योका अनुभव कता हआ सात भवम मुक्तं हो जाता है । जओौर जो 
आराधनार्थोका आराधन नही करता वह कमी शुक्त ` नहीं होता । बह 
सदा सपाप ही परिभ्रमण करता रहता है । मोच प्रातिका उपाय ला- ` 
राधनार्थोका आराधन करना है इसलिये छाधक्को इन आराधनार्ओोका 
शराघन अवदय करना चाहिये | 

, अगे म्यग्दशेनकी महिमा दिखटति है । 
य्॒याराध्यो भवेव्यो सुहतेमपि दर्शनी । 
निबाति नियमात्सोपि तदत्र प्रयतो भवेत्‌ ॥ ९३ ॥' ‰ 
.- अथ्‌-यदि मव्य "जीव अआराषना करता एक सहतेके खयि भी 

सन्यण्देन धारण के तो वह भी सभयानुषार अव्य सुक्त टो जाता ` 
£ । इसयिवि हस सप्ताम आकर सम्पादन की भराति के छि अग्र्य 
पयत करना चाहिये । 

भावाथ - यपि सम्यणदर्ीन यालाका निजी युण है, आसे 
कमी भिन नही हत्त तथापि वह अनादिकाल्मे क्मोति, दका इभा 
& । यदि वह. सम्यम्द्दीन आआत्माका गुण णक वार सुहव भके सनि भी 
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परगट हो जाय-सुहतै भके स्थि मी उस गुणको दकनेवारे करमौका 
उपशम हो जाय तो उपक मोक्ष जानेका निश्चय अवद्य हो जाय | यदि 
वह सम्यग्दशेनको प्राह कर शुद्ध चास््िको धारण कखे तो उसी 
भवसे मुक्त हो जाय; अन्यथा बह थोडे भरवोतक स्वर्गादिक अनुपम 
सुख मोगता हुआ सात भवम शुक्त हो जाता दै । सम्याद्रीन प्रा कर ले. 
नेप वह युक्त अवरय होता दै । इसमें किंपी प्रकारका संदेह नहीं । 
आगे--वाल्ारुमरणके त्यागक्रा उपदेश-- 
दस्तरापारससारे यारबाटमरतिः पुरा-॥ 
नतामेताशिता पूर्वे तदात्मन्‌ प्रयतो मव ॥ ९४ ॥ 
अ्थ- जिसमे पार होना अव्यत कठिन है रेसे इस अपार संप॒र- 
मे परिभ्रमण कते हुए इस जीभने परे अन॑तामेत बार याक षा. मरण 
किया है । इसलियि हे आतमन्‌ अब्र तुञे सम्यग््दौन प्राप्त कनेक दि 
पृण प्रयलन करना चाये । 
भावार्थ- मरण पांच धकारका है । बास्वाक मरण, बाटमरण, 
बालपैडित मण, पंडित मरण ओौर पंडितपेडित मरण । इनमेते केवली 
भावान्‌ निर्वाण होनेको पैडितपैडित मरण कहते ह ¡ चारित्रक धारण 
करनेवाले पुनिर्योका मरण पंडित मएण है । देशविस्ती शावर्कोका 
परण वारपंडित मरण है । अचिश्त सम्यग्षटीका मरण वार मरण है । 
मिथ्या इष्टिका मरण बाखल मण है । जवतक सम्पादन प्रगट 
नहीं होता तव त्क इस जीवका मरण वाख्वारु मरण दही 
होता रहता है । ओर रसा वह वाख्वाक मरण यननतवार . हो -चुका है । 
यदिः यह आसा पृण प्रयल करके सम्याद्शीनको धारण करे तो फिर 
सदाके स्यि इसका यह ॒दुःखदायी बाल्नारु म्ण चट जाय | अतएव 
मनुप्यजन्म पाकर सम्यदशेन धारण करनेका प्रयलन अवद्य करना चाहिये । 
अगे मिथ्या दश्ैनका त्याग करानेके स्थि कहते है । 
मिथ्याभावपराधीनो गारश्स्युननन्तन्चः 


्ा्नोस्यात्मन्‌ भवावते तदाराधय द्दीनमू ॥ ९५ ॥ 
२९ 
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अथै-हे भातसन्‌ } तने मिथ्यारूप भावो पराधीन होकर इष , 
संसार मह्मसागसमं अनतवार वाख्वा मरण किया है ; अतएव इसस. वच 
नेकेस्ि तू अव सम्कदशेन आराधन कर्‌ । 

भावार्थं -बार्वार्‌ मरण सम्थष्दशन के विना ही होता है. । .यूह 
जीव अनादि काते दस ससार~गहासागस परिमिभ्ण कर्‌ हा है ओर 
तवरते भवत्तक चरावर बास्वार सरण ही धारण छर रहय है । अरमेतासैतवार 
बाल्वाल मरण धारण कर्‌ लिया है ! तथा जत्रतक तु बार्वार्‌ म्ण 
धारण करता रहेगा तमतकं कमी सुखी नहीं रह मक्तेगा । यदि तू सखी 
रहना चात है यौर ससार-्रहा्ागरसे पार होना चाहता दै तो तुक्च 
सम्यदरैन का आराधन कर ठेना चाहिये ! सम्यदरन्‌ के प्राप्त होने 
ततो बाख्यार मरण हो सकता है, न यह जीव ससारमै परिभ्रमण कर 
सकता ह यर न फिर कमी दुःखी हयो सकता है । इसखिये मनुष्य ज्म पाकर 
समाधिमरणको धारण कमते हुए सम्यादरनका आराधन अवदय करना चाहिये । 

खगे मिव्याज्ञानको छोड देनेके स्थि उकषका भ्रमाव दिखरति है । 

वालमृल्युरत प्रासोनतानेतमप्रस्थितों । 
स्ात्मतखवहिशचतो सिथ्यायोधमहाम्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ . ` 
अर्थ-हे आसन्‌ तू भि्याज्ञानके गहामममे पडकः आत्मतव्के स्वप्‌ 
भेदस्वरूप ज्ञानसे पराङ्शख हये रहा है यर इसीखियि तेने अर्ैतान॑त भर्वोको 
धारण करनैवाठे इस सपार म अतवार ही वार्वार मरण धारण किया है । 
भावाई--ईइस जीवने आजतक जो अतवार ` वारु वार मरण 
धार्म किया है, अनैत मद धारण श्षिये है यौर बामतलसे बहिर्मूत हो ' 
रहा टै सो मिध्यात्तान के महा अममे प्डकर्‌ ही उसने पसा किया है | 
यदि मिथ्या ज्ञान दूटं जाय तो उसके साथ -वालवार मरण-भवम्रमण 
आदि सद टूट जाय । दृपतसियि समाधिमरण धारण कनेवाछे साधक्को 
मिध्याङ्ान अवद्य छोड ठेना चाष्ठिय । | 
आगे मिध्याचाछि क्रा त्याग कनेक च्वि कते द । 
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ारभरारमूति प्राक्षोनतवारान्‌ भवेभ्रमे । 
मिथ्याघ्ृत्तपथे कीन; स॒द्रतताघ्रतिमोहवान्‌ ॥ ९७ ॥ 
` अ्थै--सम्यकू्‌ चासिकरो आवरण करनेवाठे मोहनीय कर्मे 
उद्यसे मिथ्याचारित्रको धारण करतेमे छीन हुए ओर अनत रार 
परिभभण करते हृष्‌ इस जीवने अनैत चर्‌ ही वार्वारु मरण धारण किया है | 
„ भावाथे--बाट्ार मरण का कारण मिथ्या चासति है | अतएव 
आराधकको मिथ्या चारतरिका स्या" क सम्यक्‌ चारि धारण करना चाहिये 
इस प्रकार मिध्याद्शैन मिथ्याज्ञान जौर मिथ्याचासि ही बस्य 
मरण काकारणहै। तथा येही तीनों संसारके दुःखों केवा पच 
पराव्ैनके कारण दै] इसल्यि समाधिमरण करनेवाठे आराधकको 
सवसे पटले इन तीनो का त्याग करदेना चाहिये | 
आगे रलत्नग्र धारण करनेकेङ्यि कहते हे । 
, तदैव तच्माधिर्य स्वात्ममावे समाश्रय । 
साध्यसाधनभावेन रत्नत्रयपरो भव ॥ ९८ ॥ 
अथे-अतएव स्वफ मेदविक्लन-ष्वख्प अपने ही आताके स्वमा- 
` वम लीन हो जाना चाधि । जौर साध्य-साधन-मा्वोके द्वारा रलत्रये 
तष्टीन हो जाना चाहिये | 
भावाथ-- सतम साधककेसियि उपदेश दते है करिहे साधकतु 
मिथ्यादश्षन मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचास्तरिका व्याग कर सम्याद्दौन सम्य- 
म्ञान जर्‌ सम्यकृचासरत्म रीन हौ । रलत्रय आसस्वरू१ हं इसलिये 
वही तो साध्यस्वरूप है ओौर वह शुद्ध आतमाका खर्म रतत्रयसे दी 
प्राय होता ह इपरङ्यि वही रलतय साधनध्व्य ह । इस्त प्रकार शुद्ध 
आद्माका आश्रय छेकर ग्यवहारनय ओर्‌ डद्धनय दोनकि दारा रलघ्रय 
का आराधन करना रादिये । 
आगे आललज्ञानक् कर्ता सौरं कदिगता दिलत ई ; 
` धन्यानां हदये तच श्रुतमा्रं विरीयते । 
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स॒हसरकषोप्वधीयानेदुरमर्व्यैमे धुध्यते । ९९ | 
अर्थ--पण्यवान्‌ भव्ध जीवोको धन्य कते हँ । एेसे मह पुरुषकि 
हृदयम भात्मतत्वका परिज्ञान सुनने मन्रसे हो जाता है] परठुः जो जीव 
दूरमन्य ह दुरानुद्रर भग्य हैँ अथवा मन्य हँ उनके हृदयमम हजार वार 
सम्ञाने एर सी परिज्ञान नही होता । 
` भ्रावार्धू--यासक्नानका होना अद्यत कठिन है ! जिनकी काट- 
रन्धि अत्त दूर है रेस दूरमव्य वा दूरातिदूर सर्व्योको अथवा यभर्व्योको 
जायो चार समत पर भी हनारो दै पढानेषर सी वह आसङञान नही 
होता} पदु जिनकी काल्रन्थि निकट ह, अतिशय पुण्य कमो उदये. 
जिनका आत्मा धरमैसे द्वेष नहीं करतः अथवा धर्मे तहीन रता चैः 
उनके हयम यद मासपरिज्ञान घुननेमानरपे हयो जाता है । हे भव्य 
जीव तुचे समाधिम धारण कनका समव मिखा है | अतिशय पुण्यकर्मके 
उदरे सद सामयी पराप्त होगईं है! गौर क तेरा जत समय है । इसस्यि' 
` थव तू शरीरादिकसे स्वेथा ममत्व छोडकर रलत्रयमे रीन हो-मपने, 
ञुद्धखख्य आस्म रीन हो शौ! इं भ्रकरार्‌ अपनी रलत्रयद्प निधिकोः 
साय ठेता इभा परछोक्त के स्यि तयारी कर्‌ ! रलनत्रयरूप मिधिके सथं 
रमेत तुद्चे परलोके भी अपार सुख पिचिगा यर्‌ मोक्ष्पी रक्षीकी ` 
ग्रा्ठि भी वहत ही शीघ्र हौ जायगी । इति । 
प प्रकार महापंडित वछःकीिं विरचित प्रमोध्ार नामक 
मेयम्‌ तीन चिानत आर सेखनाका निरूपण ' 
करनेवाला यह तीसरा अध्य चावली 
(आगरः) निवासी लालाराम चैन 
चाल्ली कृत हिंदी भाषा 
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